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बेगम वाज़ार हैदराबाद दक्षिण 


नः ९०५९ से 

| ` दळ व्यारेलाल शास्त्री केप्रन्यसे प° प्यारेलाल शास्त्री के प्रबन्ध से ४ 
भ्म प्रेस मेरठ में मुद्रित । 
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i) ७७. fred. ३ DIR धी \ 
LID लत \ 


7१० Mat, ४ ARANS 


"२५ ककी ` विषय-सूची 
व क्य- 


माइ विषय पृष्ठ से पृष्ठ तकः 
£ _ १- संकीणे (2: कि १, द्ध | 
८9 ९>> 20904) ळर छट 6 = {= 
 `५२- शास्त्रार्थ क्यों उना? `` ६ „५ १४ 


. ३- पहिला शास्त्रार्थ ( व्यवस्था ) १७ ,, ४० 
RE दूखरा शास्राथे ( पुराणों की वैदिकता ) ४१ „» १% 
_ ५- तीसरा शा्रार्थ ( दयानन्द कृत अन्थों 

को अचैदिकता ) ६६ » . ८६ » 

चौथा शास्त्राथ ( मूर्तिपूजा) . ३०+ १२५ +. र 
समाचार पत्रों की चहल पहल ' ` १२६ शदेः» 
= शाखा फलनिणंय १६६ 

ह ० नरदेव शाखी की राय १७० „ १७१ » 


खव प्रकार के थास्मिक ग्रत्था के मिलने का 
| एकमात्र स्थायी पता-- 


यारीडत साधवाचाय्यं शास्री 


सु० पो० कौल, जिला-करनाल 
, P. 0. Kaul, Distt. Karnal, .. 
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रभ 
__ उल्लेश्‍य- 
शी समातनधमंसभा वेगम बाज़ार हैद्राबाद दक्षिण. 
। र 20०२५ 
हक 


३०१ 

(क) वेद, धर्मशाख् और पुराण प्रतिपादित अनादि काल से 
प्रवलित सनातनधम्मं की हर प्रकार से उन्नति करना ० 

9 ओर सव तरह को विपत्ति से उसको वचाना ! 

“*(ख) इस धर्म पर यदि किसी प्रकार से आक्रमण हो तो. 
शान्ति के साथ तन मन और धन से इसकी रक्षा करना । 

(ग) सनातनधर्म की तदीय शाख्रानुकूल अनादिमर्यादा को 

| ` _ स्थिर रखने के लिये सव प्रकार के कष्टो को सहते डुचे 

. सर्वदा तत्पर रहना, और धन संग्रह होने पर मासिक 


चल 


साप्ताहिक, तथा दैनिक पत्रों का अनुकूल भाषा में 

4 प्रकाशन करना । 

(घ) वणोश्रमाचुक्ूल सनातनधर्म की रक्षा एवं सिद्धान्त 
मरार के लिये प्रान्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग रखना, र 
और यथाशक्ति सहायता करते रहना । 

(ङ) देशवासियों की आपतूकाल में सेवा के लिये सदा प्रयत्न 

हे करना। - 

| _ (च) गोमाता अनाथ वालक वालिका स्त्री पुरुष तथा दीन 

दुःखी द्रिद्रों की सेवा को अपना धम मान कर सदा 

i इसमें उद्योगशील रदना। - 

(छ) ऊपर लिखे उद्देश्यों को पूर्ण या आंशिक पूत्ति. के लिये 

ः आवश्यकताजुसार शान्तिरत्ता के साथ उचित कार्य 

करते रहना । न 
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र EDN 6 
वर्तमान कार्य्यकता- 
वर्तमान समय में सभा की ओर से. स्थायी प्रचारका ५० 
£ नित्यानन्द जी व्या? सा० शास्त्री धर्म शास्त्राचार्य्थ हे. अरः 
५५ 
पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी के सदस्य निम्नलिखित हे। 
नाम पदाधिकारी: | + 
| १ श्रीमान सेठ दरनाथ जी राठी ' सभापति। <# 
२ श्रीमांन रायगणपतलाल साहब एडवोकेट, उपसभापति | , | 
« ३ श्रीमान पं०हरिनारायण जी शर्मा (सारस्वत यभा) मंत्री। 


७ भ्रीमान सेठ नरोत्तमदाल जी | उपमंत्री) | 
5 ५ श्रीमान्‌ सेठ गोवद्धनदास जी कोषाध्यक्ष) ._ 
` @& श्रीमान्‌ विट्टलदाख जी वी० प[० याय व्यय परीक्षक । ` | 
' ७ श्रीमान ५० लक्ष्मीनारायण जी शमां ( सारस्वत ओभा ) | | 
| व्यवस्थापक } ` 


कार्यकारिणी के सद्स्य- 
.१ श्रीमान्‌ सेठ मुकुन्द्दास जी मू धड़ा 
__२ रमान्‌ सेठ कन्हैयालाल जी पीती 
३ शरीमान स्वामी छृष्णाचाय्ये जी ब्य 
४ श्रीमान्‌ ठाकुर पर्वंतसिंह जी गौर 
५ श्रीमान पं० वेद्यनाथ जी अय्यर बी० ५० वी० एल० 
६ शरीमान, पं०.सत्यनारायण प्रसाद जी - मिश्र | 
७ श्रीमान. पं० नागभूषण जी शास्त्री 
= मान्‌ पं० गिरिधारीलाल जी व्यास वकील हाईकोर्ट 
६ भमान पं० रामचन्द्र रावजी वकील हाईकोर्ट 
१० श्रीमान. सेठ दृब्बड़ धूमैया जी 2 2 | 
११ मान पं० देवीप्रसाद जी मिश्र ची० ए० एल० एल० ची० || 
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3? 
४ श्रीगणेशाय नमः के 
हेदराबाद ( दक्षिण) के चार शाख्नाथं 
अर्थात्‌ 
( 'पुराण-दिग्दशन' रत्र-मालायाश्रतुर्थ रल्स्‌) 
— RO 
'सुवणे-संघड-परिष्कृतो, महा- 
प्राण-हृ्यो, विनियोगिकामद्‌ः । 
मरतीक-पूणोऽस्तु तुरीयसज्ञकः- 
सकोस्तुभो मे भविकाय भूयसे॥१॥ | 


विष्ण'पक्षे-- सुवर्णानां = शोभनानीमकाराद्यक्षरणणां, 


आ खेघट्टे=विश्वस्मिन्‌ चाङ्मये, परिष्कृतः = सम्यग॒वर्णितः । महां-' 
॒ | ` आसो पुराणः स चासौ हृद्यश्नेति ताइशः = अनादि मनोहरः। ` 


विशेषेण निश्शषतया च योगिनां _= चित्तबक्ति-निरोध-निष्ठानां) 


;  कार्मन्अभिमतं ददातीति तथा भूतः। प्रतीके-तत्तन्नामरूपात्म- 


| के वस्तुनि पूर्णः = व्यापकः । तुरीया = समाधित्वेन प्रसिद्धा 
| अवस्था संज्ञा यस्य तथा । कौस्तुभाल्यमणिना सह घर्तमानो 
. भगवान्‌ विष्णुममातिशयाय कल्याणाय भवतु। | 


१» 


~ 
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(८ ) 
ग्रन्थ-पक्षे--खुवर्णोः-सुष्ठ वर्णा ब्राह्मणादयस्तेषां संघट्ट 
व्यवस्थापनविधो परिष्कारोऽस्य सञ्जातस्तथाविधः [ एतेन 
वणब्यचस्थात्मकः प्रथमः शारत्राथो ध्वनितः ] महापुराणानां 
चाह्मादीनां चरनेन हृद्यः सुमनोहरः ( शाकपार्थिवादित्वान्म- 
'ध्यमपद्लोपः ) [ एतेन पुराणविषयको द्वितीयः शास्त्रार्थो 
 ऽबनितः | नियोगो मन्वादिधिम्मंशाक्जनिषिद्धः पशुधम्मः .स 


विशेषेण येषामस्तीति ते विनियोगिनो द्यानन्द्मताबलस्विन | 


' स्तेषां कामं विजयामिलाषं द्यति = खण्डयतीति तथाभूतः 
[ प्तेन' द्यानन्दङ्ृतग्रन्थानां वेदविरुद्धत्वप्रतिपादकर्तृतीयः 


_ शाञ्ार्थोऽभिहितः ]'भतीकस्य-पाषाणादिनिर्मितभगवद्विग्रह- 


. स्य वणनेन पूर्णःःसमाप्तिगतः [ पतेन सूर्तिपूजाविषयक चतुर्थः 
शास्त्राथोध्वनितः ] ( 'फुराण-दिग्दर्शन' रत्लमालायाः ) तुरीय- 
संज्ञकश्चतुर्थरल्भूतः स एष कौस्तुभो अन्थमणिमंम श्रेयसे 
भवतु । 

रत्नपचे-छवर्णस्यन्हारकस्य, संघट्टेषु परिकहिपतेषु 
कटकङुएडलादि.भूबणेषु, परिष्ङृतोम्यस्तः । भहांश्वासौ 
अपुराणो नवीनश्चेति ताइग्‌ इव दृद्ः=स्पृणीयः ।. विनि- 
योगिनां=रल्लचिन्यासपट्टूनां शिल्पिनां [ आजीविकापरदानेन ] 
कामद्‌ इएफलदाताः । ध्रतीकेषुन्भूषणगर्तेषु, पूर्णः सम्यङ्‌ 
निहितः । [ भोमदिव्योदर्य्याकरजाख्येषु . तेजसोभेदेषु ] 
तुरीया चतुर्थी [| आकरजाख्या ] संज्ञा यस्य तथाविधोमणिर्मम 
` भद्राय भवतु ॥ 
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शास्त्राथे क्यों हना? 


श्री सनातनधम्मं सभा हैदरावाद (दक्खन) उन इनी गिनी र 
सभाओं में से एक है जोकि निरन्तर धर्म्म प्रचार द्वारा 
विरोधियों के भ्रामक प्रोपगणडे का बिष दूर करना अपना परम 
कर्तञय समती हैं । साधारणतया निञ्जाम राज्य भर में और 
विशेषतया हैदरावाद नगर में उक्त सभा के उपदेशकों के व्या- 
ख्यानो का सिलसिला प्रायः निरन्तर घालू रहता है। खुनाचे संवत्‌ 
१६६२ वैशाख कृष्ण में स्थानीय खाल दर्वाजा के सनातन अम्मी 
दन्छुओं के अनुरोध से श्री पं० नागभूपण जी शास्त्री के 
तत्वावधान में उक्त सभा कें मद्दोपदेशक श्री पं० नित्यानन्द जी 
. शास्त्री धम्मंशा्जा बराय्ये के व्याख्यान होरहे थे जिनके प्रभाव 
को न सह कर अपनी आदत के अनुसार स्थानीय आय्य समा- 
जियो ने राज कम्मेवारियों से झूठ सच्ची शिकायत करके 
व्याख्यानं के वन्द कराने का अलुत्रित एवं असफल प्रयत्न 
किया, जव इस प्रयत्न क्रा कुछ भी परिणाभ न &वा तो गन्दी : 
आर आपत्ति जनक नोटिस वाड़ी के ओछे हथियारों पर उतर 
आए । सभा ने हिन्दू हितों को ध्यान में रखते इवे समाज के 
कई नोटिसा को उपेक्षा पूवक गन्दी नाली में फें दिया ओर. 

` समाज को काफ़ी मौक़ा दिया कि वंह अपनी इस बेढंगी रफ़्तार 
को छोड़दे परन्तु जव समाजियो ने हमारी इस शान्तिप्रियता से . 
अनुचित लाभ उठाना चाहा औरं स्वसाधारण में तरह तरह की 
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(CR) 


बतफ़हमी फैलानी आरम्भ करदी तो अगत्या स० 'घ० सभा 
` ओ समाज का चेलेञ्ज स्वीकार करके शात्रार्थ की घोषणा 
करनी पड़ी । अन्त में दोनों संस्थाओं के पत्र व्यवहार द्वारा 


ANN 


._ उभयपक्ष को सम्मति से नी वे लिखे नियमों के अनुसार शास्त्रार्थ 


होना सुनिश्चित होगया-- 
शाख्राथ के नियमोपनियम- 


ट श्री सनातनधम्मं सभा बेगम वाज्ञार और आयसमाज 
_ सुलतान बाज़ार से जो शास्त्राथे ता० ३-७-३५ को निश्चित 
` इचा है उसकी नियमावली निम्न प्रकार है । 


अमान्य हैं । 
fs (२) यज्ञ में पशुचध वेद्चिरुद्ध है । 
ड (३) मूत्तिपूजा वेदाजुकूल नहीं है। 
(४) इश्वरावतार चेदानुकूल नहीं हैं |. ` 


[२] सनातनधम्मं सभा की ओर से चिषय-- 
( १) स्वामी द्यानन्दकृत ग्रन्थ अवेदिक कपोल 
कल्पित हे | 
(२) द्यानन्दकृत वेदभाष्य कल्पादि ग्रन्थों के अनुकूल 
` नहाहे ` ः 
(३) नियोग अवेदिक है। 
(४) चरणव्यचस्था जन्म से है। 
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) | परया तयावर आर परस्पर विज्य होने से. 


( ११ ) 


[३] आये समाज की ओर से शास्त्रार्थ करने वाले परिडतो. 
की नामावली । 
(१) पं० लोकनाथ जी 
(२) पं० देवेन्द्रनाथ जी ; 
(३) पं० वुद्धदेब जी \ 
(४) पं० मनखाराम जी ; 
(५) स्वामी कर्मानन्द्‌ जी 
- [8] सनातनधघम्मं सभा को ओर से शास्त्रार्थ करने वाले 
परिडतों की नामावली । 
(१) महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा 
(२) पं० जगत्प्रसाद जी शास्त्री इन्तखाबे हिन्द 
(३) पं० अखिलानन्द जी कविरल 
(४) शास्त्रार्थ महारथी पे० माधवाचाय्यं जी शास्त्री 
रिसचस्कालर । 
( ५) पं० कालूराम जी शास्त्री युक्तिविशारद्‌ । 
(६) श्रीकृष्ण जी शास्त्री 2 
(७ ) पं० नित्यानन्द जी शास्त्री ` र 
* [५] सभापति का प्रश्न उपस्थित हुवा, सभापति निर्णायक दो 
| या केवल व्यवस्थापक हो इस पर. मन्त्री सनातनधम्मे - 
सभा ने अभिप्रायः प्रकट किया कि सभापति निर्णायक 
हो और हम आर्य समाज के दो परिडत राजाराम जी 
शास्त्री और प॑० नरदेव जी शास्त्री के नाम पेश करते हैं। 
. इन में कोई एक हो। इस पर मन्त्री आये समाज ने 
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ह निर्णायक से इन्कार करते हुवे व्यवस्थापक प्रशान की. 
स्वीकृति दी, जैसे कि अव तक शास्त्राथे होते ड्वे आये 

हैं, जिस को सनातनघर्भ्स सभाओं ने किये हैं। अतः 
मजदूरी से चू'कि शास्त्रार्थ करना है पं० नरदेव ज्जी शास्त्री 
, को निर्णायक और व्यवस्थापक प्रधान स्वीकार करते है । 

[६] शास्त्रार्थ मौखिक हिन्दी भाषा में होगा । 

[७] समय-समय का विभाग इस तरह होगा कि वादी अपना 
पक्ष (२०) वील मिनट स्थापन करेगा, और प्रतिवादी 
उसका उत्तर (२०) वीस मिनट तक देगा इसके वाद 
१०-१० मिनट वादी प्रतिवादी दोनों के रहेंगे । 

[म] शास्त्रार्थ के विषय का प्रारस्भ सनातन धर्म सभा की 
ओर से होगा । 

[९] शाल्यार्थ का समय शाम के ५॥ से ८॥ वजे तक । 

[१०] स्थान देवीदीन वाग सुलतान वाज्ञार, वर्षा की सूरत में 
विवेक वद्धिनी थियेटर या स्थानपरिवर्तन का अधिकार 
उभय पत्त को रहेगा। 

[१ १] पण्डाल सस्वन्धो अर्थात्‌ रोशनी फ़र्श फर्नीचर इत्यादि 
का उभय पक्ष का होगा । 


[१५] वेठक का अधिकार समान रहेगा। 


[१३] उभय पक्ष के वक्ता किसी के मान्य पुरुषों के सम्वन्ध में 


अश्लील शब्दों का प्रयोग न करेंगे, केवल प्रमाण देंगे | 
[१४] शाख्रार्थ ३ जीलाई १६३४ से प्रारम्भ होगा । 
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[१५] आर्यंसमाज चारों वेद संदिता भाग को डी स्वत. 
प्रमाण अन्य सव ग्रन्यों को परतः प्रमाण अर्थात्‌ चेद के « 
अनुकूल जो हों वह मान्य और प्रतिकूल अमान्य हें । 
अतः आयलमाज के सम्युख़न इसी के अनुसार प्रमाण 

| दिये जा सकेंगे । 

$ [१६] सनातनधर्म सभा के प्रमाण ग्रन्य- साङ्गोपाङ्ग चे 
उपनिषद्‌ षड्दशंन मन्वादि धर्मशासत्र स्वं पुराणोपपुराण 
वाल्मीकीय रामायण महाभारतादि सव हैं। केवल पुराण 
के ऐतिहासिक पक्ष का धर्माचरण प्रमाण दै अधर्माचरण 
का. नहीं । 

[१७] कोई वक्ता विषयान्तर न करंगे।, 


[१८] उभय पत्त के वक्ता उन २ के मान्य ग्रन्थों का ही उदाहरण 
दे खकेंगे। अन्य का नहीं। अर्थात्‌ आर्यसमाज के ‘९ 
सम्मुख स्वामी दयानन्द ग्रन्थ का भी और सनातन- 

| धर्म सभा के सस्सुख प्रमाण ग्रन्थ के अनुसार पुराण 

| आदि का भी हवाला दिया जा सकेगा। ` 


। [१९] यदि थ्री प॑० नरदेव जी शास्त्री किन्हो कारणों से नहीं 
आसके तो हैदरावाद के ही किसी सज्जन को एक हो 
वा दो उभय पक्ष की सम्मति से प्रधान निश्चय कर लेंगे 
ओर वह प्रधान एक दो वा दो केवल प्रवन्धक होंगे 
जो उभय पक्ष को उपय्यु'क्त नियमाजुसार चलावंगे और | 
सभा मण्डप में जनता पर कन्ट्रोल और प्रवन्ध करेंगे । त 
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से मन्त्री आर्यसमाज को भेजी गई ) 
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देने का अधिकार न होगा । 


रेसीडेन्सी द० चन्दूलाल - 
हैदरावाद ( दक्षिण ) | मन्त्री- आर्यसमाज | 
१०-६३४ | | 


डक कि 
( नोटः-- एक कापी मन्त्री औं सनातनधर्म सभा के हस्ताक्षर _ 


x x ` x x > x 2 


पाठक शास्त्राथे कें नियमों को पढ़ कर स्वयं ही यह अनुमान / 
कर सकेंगे कि आय्येसमाज ने अपना पलड़ा ऊंचा रखने के : 
विचार से किस तरद धूर्ततापूर्ण एवं स्वपक्षपरिपोषक नियर्मा 
को आग्रह पूर्वक मनाने का प्रयास किया है । 

जहां सनातनधम्मं सभा द्वारा आय्येसमाज के कई 
भक्त पं० राजाराम शास्त्री ( प्रोफेसर डी० ए० बी० ` कालेज | 
लाहोर ) और पं० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ( सच॑स्व- ज्वालापुर 
महाविद्यालय हरिद्वार) का नाम निर्णायक सभापतित्व I 
लिये पेश करना उदारता की परा काष्टा है वहां समाज के मन्त्री 
द्वारा अपने ही नेता को निर्णायक न मानना भी समाज की 
सैद्धान्तिक निर्वलता का नगन उदाहरण है । | 

पन्द्रहवे,|सोलहवें नियमों में समाज ने हम पर प्रश्न क्ष करने. | 
को अपने लिये तो विस्तृत मैदान वना लिया है परन्तु सनातन | 


( १५ ) 
धम्मी विद्वान्‌ को चतुस्संहितात्मक मन्त्र भाग के प्रमाणों द्वारा 
ही समाज को विवश करने की केड़ी शर्त लगादी हे जो सर्वथा 
अ स (~~ | [ 
अन्याय हे | होना तो यह चाहिये थ चूकि समाज की दृष्टि 
में मन्त्र भाग ही वेद है अतः उसे अपने मान्य वेद के प्रमाणां 


। द्वारा अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहिये ओर सनातनघर्म्मी 
# अन्त्र ब्राह्मण दोनों को चेद मानते हैं अतः वे अपने मान्य चेद 


द्वारा अपने पक्ष के सिद्ध करने के अधिकारी हैं किन्तु हुचा 
इसके विपरीत, जिससे समाज का सैद्धान्तिक टू म्प्रेचर भली 
भान्ति जाना जासकता हे । 

सत्रहचे नियम का भङ्ग समाज ने पहिले शास्त्रार्थ में ही 
कर डाला यह वात शास्त्रार्थ पढ़ने पर अच्छी तरह जानी 
जाकेगी । 


x xX % x x x x 


इस प्रकार समाज के मनमाने नियमों के अनुसार नियत 

' समय पर शास्त्राथे आरम्भ हुवा और चार दिन तक चलता 
'रहा परन्तु चौथे दिन जव म० बुद्धदेव विद्यालङ्कार ने स्वामी 

द्यानन्द्‌ के चित्र का “ मोचीपत्र ? के साथ घोडशोपचार पूजन 
' किया तो समाजी कैम्प में हलचल मच गई, और इस प्रकार 


| आय्येखमाज की धूल उड़ती देख कर आगे को शास्त्रार्थ करने 


| से इन्कार कर,दिया, इस तरह केवल चार शास्त्राथे ही हो पाप 
जिनका विचरण पाठकों की भेंट है Ro 


विनीत-- सम्पादक _ 
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विषय-- ` चणे-व्यवस्था ! 


( सनातन-धम्मं की तरफ़ से श्री पं० माधवा वार्यं शास्त्री 
और आय्य समाज को तरफ़ से महाशय बुद्धदेव चिद्यालङ्कार 
के मध्य में होने वाळे प्रश्नोत्तर का सार ) 


४ ९ 
प० माधदाचायय शास्त्री के प्रश्‍न: 


महानुभाव ! आज के शास्त्राथे का विषय ' वणं व्यवस्था ? 
है सनातनधर्म जन्मप्रधान-शुण कम्मं स्वमावोपलक्षित 
[ ` वणंव्यवस्था को मानता है। परन्तु आय्य समाज - केवल गुण , 
| . कम्म स्वभाव से ही वर्ण व्यवस्था स्वीकार करता है जम्मं 


` का ही उल्लेख मिलता है ऐसा मेरा दावा है यथा 
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को नहों मानता ।,वेदादि शास्त्र. में जन्मम्रधान चणव्यबस्था | 


१८ ॐ पदिला शास्त्रार्थ # 


he 


(क) ब्राद्मणोऽहघ सुखमासो दु'"` पदूभ्पाछैशुट्रो 
अजायन । | 
(स्र) चत्वारो यणोः"""तेषां पवः पर्वा जन्मतः 
अयान्‌ | 
(ग) ब्रह्मेव प्रथमससखज्यत । 
(च) चत्रियोऽजति । 
(ङ) ऋगभ्पो जात वश्यवणमाहुः। 
(च) शोद्रवणसस्रुजन । 
इत्यादि प्रमाणों में जन्म से ही तत्तद्‌ वर्ण के पेदा होने 
का स्पष्ट वर्णन विद्यमान है इतिहास भी जन्म के प्राधान्य 
का ही समर्थन करता है जैसे- राक्षसकम्मंकारी रावण, 
बीरशिरोमणि- परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपावार्य्य और 


अश्वत्थामा आदि व्यक्ति क्षत्रियोचित गुण कम्मं स्वभाव रखते 
इवे भी जन्म के कारण ब्राह्मण ही प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार 


त्रह्मज्ञानोपदेष्टा राजा जनक, धम्मंत्वोपदेष्टा भीष्म जी भी | 
जन्म के अनुसार ही क्षत्रिय प्रसिद्ध हैं । राणा प्रताप की दाई > 


सुजा सेठ भामाशाह जन्मानुसार ही वेश्य कहे जाते हें. । 


अव दृष्टान्त के रूप में समक्िग्रे ! यदि कोई रुपया खोटा. / 
हो तो उसे सव खोटा “रुपया? ही कहेंगे । उसके चलन पर भी | 


बट्टा लगेगा, परन्तु उसे अधेला नहीं कहा जाएगा ठीक इसी 
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तरह तत्तद्‌ वणो के गुण कम्म स्वभाव न रखने वाला मनुष्य 
भी आदरणीय नहीं होगा परन्तु रहेगा उसी वर्ण का जिस में 
कि उसका जन्म हुवा है यदि केवल गुण कम्मं के अडखार 
वर्णो की व्यवस्था मानी जाय तो महा अनर्थ हो जाएगा क्यों 
कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकतानुसार दिनभर में चारों वर्णी के 
काम कर डालता है कल्पना कीजिये-एक देवी अपने घर में 
प्रातः आडू चौंका चतन करती हे वच्चो के कपड़े धोती है, 
भोजन पकाती है और जरूरत के वक्त बच्चों का मलसूत्र भी 

` उठाती है तो क्या वह इन विभिन्न कम्मा के अनुसार क्रमशः 
दासी, ्रोवन, भटियारन और भंगन वन जाएगी? कभी नहां । 
इस से स्पष्ट होता है कि शुण कम्म स्वभाव प्रतिष्टाधायक 
चाहे होसकते हैं परन्तु तत्तद वणो की खता तो जन्म से ही 
युक्तिखंगस हो सकती है। . ` 


अव हमें आय्य समाज की वर्णव्यचस्था पर जो जो 
 आपत्तियें हैं वे सुनियेः-- 


(१) 'आर्य्य समाज मानता है कि १६ वें वर्ष तक 
कन्याएं औए २५ चें वषे तक कुमार गुरुकुल में पढ़ते रहे । 
जन्म से लेकर विद्यासमासिपर्य्यन्त इनका कोई खास वर्ण 


नहीं, परन्तु पढ़ लिख जाने पर उपय्यु'क्त आयु में परीक्षा . 


लेकर जिस लड़के लड़की में जिस वर्ण के गुण कम्मं स्वभाव 
विदित हो उसे विद्यासभा उसी वर्ण की सनद्‌ देदे। यदि 


किसी अनपढ़ बाप का बेटा विद्वान होजाए तो उसे राजसभा. 
क़ानून के ज्ञोर से उस पिता. से छीन कर किसी पठित _ 


* 
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पिता के खुपुर्द कर दिया जाय और उसे किसी विद्वान्‌ पिता 
का बेपढ़ बेटा दिला दिया जाए । यही व्यवस्था कन्या के 
लिये नियत है | हमारे विचार में यह व्यवस्था जहां वेदादि 
शास्त्रो के प्रतिकूल है वहां अप्राकृतिक होने के कारण अमल| 
में आने के लायक भो नहीं । ऋग॒वेद- (। ५। ६। ३ ) कहता 
देकः ` | 
४ न अन्पोद्य्यों मनसा मन्तवाड ” 


अर्थात्‌ दूसरे के पेट से पैदा हुवे वच्चे को मन से 
अपना न मानें । कल्पना कीजिये कोई अनाथ विधवा अपने ' 
एकमात्र पुत्र को चक्की पीस पीस कर किसी तरह पढ़ाती ९ 
और आशाएं वान्धती है कि बुढ़ापे में यह बेटा सुके कमाकर | 
खिलाएगा ! लेकिन जव वह पढ़ लिखकर विद्वान हो जाता है | 
तो सम।जियों की राजसभा अपने नादिरशाही कानून के र 
से उसे उस माता से छीन कर किसी पढ़े लिखे वावू के इवे 
क कर देती है और इस की छाती पर किसी का बज्र सूख बेटा 
ज्ञवरन विठा दिया जाता है- कहिये यह व्यवस्था इस विधवा, 
के दक़ में कितनी न्यायसंगत होगी ? 


“> 


। 


होती है यह आज्ञा दी हदे कि ब्राह्मण की सन्तान का 
देवशम्मा ? क्षत्रिय चालक का नाम ' देव-वर्म्मा ' और १. 
` पुत्र का नाम 'भद्रगु्! और शुद्र के बेटे का नाम ६ 
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दास ? इस प्रकार रकले जाएं- सो इस समय दूध सु हे बच्चे 
में किसी भी गुण कम्मे स्वभाव का विकाश नहीं हो पाता 
किन्तु पिता के वर्ण के अनुसार ही उसकी सन्तान के नाम 
के साथ ब्राह्मणादि वणाँ की सू अक ' शर्म्मा, वर्म्मा, गुत और 
दास ' उपाधि नियत की जाती है यह विधान अवश्य ही 
जन्मप्रधान वण्यवस्था का समर्थन करता हे इस से यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वालक का वर्ण समाज के 
ग्रन्थों के अनुसार दशवे दिन जन्मसूलक ही नियत रकक्‍्खा 
जाता है इसी प्रकार उपनयन संस्कार के सम्वन्ध में भी 
स्वामी जी ने अपने ग्रन्थ ' संस्कार-चिधि ? में ब्राह्मण का 
आठवें वर्ष, क्षत्रिय का ग्यारहवें वषे और वैश्य का वारहवें 
वर्षे में संस्कार होना लिखा है, अभुक-२ वर्ण के लिये भिन्न २ 
. प्रकार के उपवास करना और उनकी पारणा करना- तथा 
पृथक २ काएौं के चिभिन्न परिमाण वाले दरड ग्रहण करना 
एवं ' भवति भिक्षा देहि ! इल वाकय का अपनी २ वर्ण मर्य्यादा 
कें अनुसार उच्चारण करना आदि आदि बातें लिखी हैं- 


निःसन्देतनो`द इछोटी आयु के विद्याचिहीन वच्चो में किसी . 


भी गुण कम्मं स्वभाव का सुस्थिर प्रादुर्भाव स्वीकार नहाँ 
किया जा सकता इल लिये अगत्या उपनयन संस्कार के समय 
भी पितृ वर्ण के अनुसार ही वालकों का वर्ण मानकर उपथ्य क्त 


{| विधान वर्ताच में लाया जाएगा, इस तरंहे यह संस्कार भी 


! जन्मसूलक वर्ण व्यवस्था का ही सर्वाश में समर्थन करता 
) है। यहां यह भी कह देना अवित न होगा कि वज स्वामी- 


“CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


हा 


२२ % पहिला शास्त्रार्थ + 


| 
। 
जी के ग्रन्थों के अलुसार भी नामकरण ओर उपनयन संस्कार | 
के समय सन्तान को जन्मसूलक चर्ण नियत हो चुकता है | 
फिर १६ वे और २५ वें वर्ष की परीक्षा का ढकांसला क्या माने | 
रखता है? । इस के अतिरिक्त स्वामी जी की परस्पर विरुद्ध | 
उपय्यु'क्त तीनों व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व भी आय्यंसमाज । 
'पर ही है वे यक जगह दशवें दिन- दूसरी जगह आठवे, | 
'ग्याहचें और वारहवे आदि चर्षों में- तीसरी जगह सोलह 
और पञ्चीसचें वषे में- वर्ण कायम करने का हुक्म देते है 
इस गड्बड घुटाले का क्या तात्पय्य हे ? । 

(३) व्याकरण की रीति के अनुसार भी ब्राह्मण के | 
बीय्यं से उत्पन्न हुवे वालक को ही ' ब्राह्मण ” कहा जा सकता | 
है, तत्सम्बन्धो वस्तुचों को ' ब्राह्म? कहा जाएगा । इ सी प्रकार: 
क्षत्री के औरस-पुत्र को ही ' क्षत्रिय” कहा जा सकता | 
तत्सम्वन्मी को ' क्षात्र? कहा जाएगा (बाह्मोऽजातौ। चरई | 
घः ) आदि पाणिनीय सूत्रों की व्याख्या करते हुवे ही खरय 
स्वामी दयानन्द जी ने भी अपने मन्ध- ' चेदाङ्ग प्रकाश 
ऐसा लिखा है, फिर अनौरस व्यक्तियों को बनावटी पिता | 
वर्ण के अनुसार कैसे पुकारा जा सकेगा ? इस प्रकार घ्राह्मण | 
आदि शब्द 'अपत्याथेक प्रत्ययों द्वारा ही सिद्ध हो सकते ह 
जो कि जन्ममूलक चणे व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं । 

(४) आर्य्य-समाज की वर्ण व्यवस्था में सव से बड़ी | 
गड़बड़ी यह है. कि उसका संचालन विद्यासमा और राजसभा | 

के नादिरशाही फतवे के विना हो ही नहीं सकता! वर्तमान , 
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समय में ब्रिटिश गवनेमेन्ड का राज्य है अब किसी औरखपुत्र 
को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी दूसरे को नहीं 
दिलाया जा सकता और नांहि कोई मनुष्य अपने विद्वान्‌ पुत्र 
के वदले में सूख पुत्र को लेने के लिये विवश किया जा सकता 
है इस लिये दयानन्दीय वर्ण व्यवस्था तव तक चालू ही नहीं 
हो सकती जव तक कि डुर्भाग्यवश ' अन्धेर नगरी चौपट राजा? 
का राज्य न हो जाए ! समाज के पास इस समय तक सोलहवें 
और पञ्चोसमें वर्ष में वणो की खनदात वांटने वाली कोई 
संस्था नहीं है, ऐसी दशा में मौजुदा समाजियों को वर्णवाह्य 
या वर्णसंकर ही माना जा सकता है । शासत्रष्टि से वर्णवाह्म 
| या वर्णसंकर अत्यन्त निन्दनीय घ्रात्यनपतित=्पापी होता हे। 
| मैं अपने प्रतिपत्ती समाजी परिडतों से निवेदन करता हैँ 
| . कि यदि उनके पास किसी भी वर्ण की वह सनद हो जो कि 
| उन्हे गुरुकुल में विद्या समाप्त करने पर प्राप्त हुई हो- पेश करें 
४ जिस से हम जान सकें कि वास्तव में. आपका गुण कम्मं 
| स्वभावानुसार. असुक वर्ण नियत हुवा है। मेरा दावा हे कोई 
भी आय्यंसमाजी ऐसी सनद पेश नहीं कर सकता ! 

(५) आरय्यसमाज्ञी कहने को तो गुण कम्म स्वभाव 
| की बड़ी डोंग हांकते हे, और शूद्रादि वर्ण को झांसा देने के 
| लिये अपनी बरावरी का पद देते हैं परन्तु दयानन्दी ग्रन्थों 
| के पढ़ने से अच्छी तरह प्रतीत हो जाता है कि ये साहिब 
| शद्रों के कितने कुछ हमदर्द हैं, चुनांचे सत्यार्थ प्रकाश के 
| दशवें सुज्ञास में लिखा है कि आय्योँ की रसोई पकाते 


_ 
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मं 


. समय शूद्र अपने मुह और नाक पर कपड़ा वान्ध लें। इस | 
तरह समाजी बेजारे शद्रों को ' नाकोदम ? करने की सजा देते | 
हैं उन पर श्‍वास तक को घोटने का अत्याचार करते हैं। 

हवन में शूद्र के घर की अग्नि भी छेनी मना कर रच्खो है | 
गोया उनको इतना अछूत. समझा है कि उनके घर की आग) 
तक को भी अपदित्र मानते हैं । यजुरबेद्भाष्य में भंगियो के 
बच्चों के जलाचतन करने का नादिरशाही हुक़म दिया दै और 
स० प्र० में शुद्रों को यज्ञोपवीत त देने का ओर वेद 
संहिता न पढ़ाने का फमान दर्ज हे । निःसन्देह ये सव बात 
शूद्रों के सम्वन्ध में आय्यंसप्राज की आभ्यन्तरिक नीति का 
पडदा फ[ख.करने को काफी हैं। 


| 


८ be Rad 


(६) इसी तरह स्वामी जी ने यजुबेंद भाष्य (१४६) 
में राजा को ' सुअर? । वैशय को ऊंट। और शद्र को वेण 
बताकर इन सव वर्णी को अपमानित किया है। _ 


सनातन धम्मं में तो ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल पर्यत. 
क व्यक्ति को अपने २ वर्ण का कार्य्य करते हुवे दी उ. 


होजाने का अवसर प्राप्त है। बह कोई जाति नहीं जिस क 
'डम्मंनिष्ठ व्यक्ति की स० घ० ने उचित प्रतिष्ठा न की हो!) 
हमारे यहां भक्त होने के नाते धन्ना जाट, नम्दा नाई, १९ 
. चमार, सदना कसाई, शवरी भीलनी और गणिका आदि भ 
` को.उसी आदर से देखा जाता है जिस आदर से कि देव 
नारद और ब्रह्मषिं वशिष्ठ को देखा जाता है। 
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(७) यदि गुण कम्मं स्त्रपाव के अनुसार वर्ण वदल 
सकता है तो फिर मन्वादि स्मृतियो में जो अइलोमज 
विलोमज वर्ण्संकरों का विस्तृत वर्णन मिलता है उसका 
क्या अर्थ होगा ? क्योंकि वर्णसंक्रता का तात्पर्य्यं तो 
विभिन्न दो वर्ण के रजोवीय्य का मेल होजाना ही हो सकता 
है जो कि जन्म से सम्बन्ध रखता है। श्रीमद्भगवद्गीता 
में भी जो अजुन ने ' संकरो नरकायेव ! कहते इण विधवा्रों 
के वर्णान्तरो से भिलने पर ' संकर! सन्तान उत्पन्न हो जाने 
का भायि भय प्रकट किया है वह भी जन्मप्रधान वर्शव्यवस्था. 
का ही प्रवल प्रमाण है। 


म० बद्धदेव विद्यालङ्कार के उत्तर 


= 


सञ्जनो ! आज के शाख्राथ का विषय आप खुन चुके हैं 
और इत सम्वत्व में आय्यसमाज का जो सिद्धान्त है वह भी 
संसार को विदित है आय्येलमाज. जिल पुरुष में जैसे गुण 
कम्मं और स्वभाव देखता हे उसे बह उसी वर्ण में नियत 
करना चाहता है यदि कोई ब्राह्मण होता हुवा भी ब्राह्मणोत्रित 
गुण कम्म स्वभाव नहीं रखता तो आय्येसमाज उसे नीचे 
गिरा देता है, और यदि एक भंगी चमार में भी अच्छे गुण 


|. कर्मं स्वभाव आजाएं तो वह ब्राह्मण होसऋता है यही ऋषि- 


' द्यानन्द्‌ का सिद्धान्तं है, इत प्रकार की ` वर्णंच्यचस्या मानने 
से ऊंचे वर्ण वालों को नीचे गिरने का भय बना रहेगा, और 
चे थेष्ठ गुण कम्मं स्वभाव स्थिर रखने का प्रयत्न करेंगे तथा 
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छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की करने का शौक पेदा होगा | 
जिस से देश की पूरी उन्नति हो सकती है परन्तु सनातनधम्मीं | 
उन्नति के विरोधी हैं वे कहते हैं कि एक राह्मण कितना ही | 
शराबी कबाबी पतित क्यों न हो बस ब्राह्मण के घर में उत्पन्न | 
होने के कारण वह ब्राह्मण ही बना रहेगा इसके प्रतिकूल यदि । 
कोई शूद्र पढ़ लिख कर लायक बन जाए तो पौराणिक. आई | 
उसे खड़े में पड़ा रहने को ही विवश करते हैं, अव आप ही _ 
अनुमान कर सकते हैं कि यहद . अन्याय कहां तक उचित है! 
परिडत जी ने जो ' ब्राणोऽल्य मुखमासीद्‌ ” आदि प्रमाण | 
पेश किया है अब मैं उस पर विवार करता हूं। सनातनधर्म्मी 
इस मन्त्र का अर्थे करते हे कि परमात्मा के मुख से ब्राह्मण | 
- पैदा इवे और भुजा आदि से क्षत्रियादि वर्ण । खो क्या | 
| 


परमात्मा ने मदारी की तरह : हाऊ हाऊ? करके गोले की , | 
तरह मुँह से ब्राह्मण निकाल डाले हैं ? इसका यह श्रमिप्राय 
नहीं है बल्कि इसका यह अथे है कि जैसे सब अज्ञ में रुद | 
संवसे अधिक गर्मी ठएडी सहन करता हे । खाये हुवे पदार्थों 
को संव अङ्गों तक पहुँचाता है और देखना सुनना समभना 
आदि ज्ञान का सेन्टर है। दोक इसी प्रकार जिस मनुष्यं में 
तपश्चय्यी, परोपकार और ज्ञान पाया जाए उसे ब्राह्मण जानना 
चाहिये इसी प्रकार भुजा आदि अङ्गां की तरह अमुक २ यण 
कमें स्वभाव रखने वाले व्यक्तियों को क्षत्रियादि वणी की 


*समंभना चाहिये । आ 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ (४।४) में वर्णन आता हे कि 
सत्यकाम जावालि गोत्तम # पास पढ्ने गया तो उसे अपनी 
मात. से पूछने पर भी पिता कौन था यह विदित नहीं होसका 
परन्तु उसने सरल स्वभाव से यही सत्य वात गोत्तम से 
कह दी; जिस पर प्रसन्न होकर गोत्तम ने उसे « ब्राह्मणं ? कह 
कर पुकारा । विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण वन गए थे, यह 
रामायण में प्रसिद्ध है। रावण दुराचार के कारण राक्षस 
होगया था । द्रोणा चाय्यं आदि घजुवेंद के आचायय थे तमी तो 
रुण कर्म स्वभावानुसार ब्राह्मण सिद्ध हैं । खोटा रुपय! जगह 
जगह अपमानित होता है उसले तो बह पेसा ही अच्छा 
जो कि विना रोक रोक वाज्ञार में चल सकता हे। बेशक पक 
व्यक्ति दिन भर में तरह २ के काम करता है परन्तु जो उसका 
प्रधान कम्मं हो तद्नुसार ही उसका चर्ण होना चादिये। | 
(१) परिइत जी ने लड़के लड़की वदलने की स्क्रीम पर 

जो आक्षेप किये हैं वे व्यर्थ हैं, क्योकि प्रत्येक व्यवस्था डंडे 
के ज़ोर से ही चलाई जा सकती है खुशी से कब कोई मानने 
लगा है सो अगर सनातनधर्म्मी भी हमारा साथ दें तो हमारी 
ही राजसभा ऐसम्वली बन सकती है जिसके ज़ोर पर लड़के 
लड़की योग्यताचुखार वदले जासकते हैं वेद में साफ़ लिखा 
| है किः अहमेव स्वयमिदं. बदामिः` `° (ऋग १०। १२५।४) 
अर्थात्‌ राष्ट्रसभा जिसे वाहे ब्राह्मण बनादे जिसे चाहे ऋषि 

५ बनादे। परिडत जी आपके छष्ण भगवान्‌ भी तो एक लड़की | 
_ कै साथ बदले गए थे फिर यदद आक्षेप कैसा ? 
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(२) नामकरण संस्कार के समय और यज्ञोपचीत | 
संस्कार के समय तो पिता अपनी सन्तान को जिस वर्ण का | 
बनाना चाहतां हो वह वेसा ही नाम रखदे एसी व्यवस्था | 
होनी चाहिये इसी भावना के अनुसार यज्ञोपवीत को विधि | 
का निर्वाह होना चाहिये । 


(३) में व्याकरण की बहस में नहीं जाना चाहता परन्तु 

. आयसमाज तो स्वयं इस वात पर ज्ञोर देता है कि पढ़े लिखे 
पिताओं के पुत्र येले ही गुण कम्मं स्वभाव वाले होने चाहिये 
इसके विपरीत हों तो राजसभा उचित परिवर्तत कर सकता 
है । इसी तरह समाज की व्यवस्था के अनुसार ही तो ब्राह्मण 
का बेटा ब्राह्मण रह सकता है, सो ' ब्राह्मोऽजातौ ' आदि | 


व्याकरण के अनुसार ताइश गुण कम्मं स्वभावसम्पन्न 
व्यक्ति को भी अपत्य कहा जा सकता है । 


(४) रही सनद्‌ पेश करने की वात खो जब मैं रल | 
से विदा हुआ था तो आचार्य्य ने सुफे “ब्राह्मण” कहा यां । | 
यह हमारा दौमॉग्य है कि अभी तक समाज अपनी विद्यास 
£ और राजसभा नहीं वना पाया । परन्तु आय्यसमाज क| 
` सिद्धान्ताजुसार गुण कम्मं स्वभाव ही मेरे ब्राह्मण होने % 
सनद है परन्तु परिडत जी तो जम्म से वर्ण मानते हैं यदि ग. 
परिडत जी से बेसी सनद्‌ मांगू' तो वे कैते पेश करेंगे! . | 


(५) परिडत जी आय्य समाज पर आक्षेप करते दै. | 


द्थानन्द्ङृत ग्रन्थों में शूद्रो की बेइज़ती दुर्ज हे। यह अ. 
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भिथ्या हे क्योंकि आय्यंसमाज तो देशोद्धारक संस्था है वह 
तो भजुष्यमात्र की उन्नति चाहता है। रसोई वनाते समय 
नाक सुड पर कपड़ा वांधना तो भोजन में गन्दी हवा न जाने 
देने के अभिप्राय से लिखा है इसमें अपमान की क्या वात ? 
यह तो हिकमत का उसूल है। शूद्र प्रायः मांसादि पका छेते 
हे इसीलिये हवन में उनका अग्नि अग्राह्य कहा है। हम तो 
भंगियों को गले लगाते हैं । यदि मेरे कन्या होती तो मै अवश्य 
ही योग्य भंगी को दे देता, ( स्टेज पर बैठे एक डाढीव,ळे 
व्यक्ति से वतियाने के वाद ) ये गौड़ ब्राह्मण हैं इनके घर पढ़ी 
लिखी लड़की हे यदि कोई भंगी चाहे तो यह उसका भंगी से 
| विवाह करने को तैयार हैं ( उपहास ) आय्य समाज इर एक 
| शूद्र को यज्ञोपवीत देने के लिये और वेद पढ़ाने के लिये तैयार 
५ है जिसे शौक हो बह देख सकता है । 


(६) राजा को सुअर कहने का तात्पय्यं यह है कि 
| जिस प्रकार सुअर अपने आगे.वाले शत्रु को फाड़ डालता है 
[ | इसी प्रकार राजा को भी दुष्टों का दमन करना चाहिये । ऊंट 
'बड़ा परिश्रमी जीव है वहं भूख प्यास और धूप छांद की परवाह न 
| करके निरन्तर उद्योगशील रहता है ठीक इसी प्रकार वेश्य को 
| भी परिश्रमी होना चाहिये, मारवाड़ी समाज नेऊ ट के इस 
_ अनुकरणीय गुण को धारण किया है तभी तो वह प्रायः घनी - 
होता. है। शूद्र जाति को भी बेल की तरह परोपकार एवं सेवा 
वी काय्यं में लगे रहना चाहिये, स्वामी जी ने इसी अभिप्राय से ये 
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उपमापं दी हैं । आपको इसमें अमुक जातियों के अपमात की 
व्यर्थ ही गन्ध आती है। इस प्रकार आपके सव आद्षेपो का 
उत्तर देने के अनन्तर अव में आपके घर की तरफ आता ह। | 

_ परिडत जी! आ मदूसागचत ( ५।४। १३) में लिखा है, क | 
नाभिराजा के ८१ पुत्र कर्मं करके आहण यन गये थे । | 


पुराणों में तो लिखा है कि ऋष्यशु'ग हरिणी से पैदा हुये 
थे... शुकदेव तोती से, कणाद उलूकी से, और अमुक ऋषि | 
मडकी से पैदा डुवा.था । भविष्य पुराण ( ४१ | २२-२३ ) में । 
लिखा है कि चशि४ गणिका के पुत्र थे, मन्दपाल सुनि किश्ती 
खेनेवाली से उत्पन्न इचे थे। व्यास जी भोवरीके बेटे थे। 
पराशर. चाएडाली से पैदा हुवे थे । देखिये ! ये सब गुण कम्मं 
स्वभाव के अनुसार ही ऋषि वन गए । भविष्य पुराण में यद 
भी लिखा हे कि महर्षि कण्व ने दश हजार म्लेच्छों को शद्ध 
करके ब्राह्मणादि वर्ण में मिला लिया । आप भी कणव कौ | 
तरह उद्योग करो तो संसार में आर्य्या का ही वोल बाला हो 
जाये जब से आप लोगो ने असली सनातन धम्मं को छोड़ कर' 
-बूछू-ऋरना आरम्भ किया है तब से हिन्दू जाति घटती जा 
/ रही हे। आइये ! आप भी हमारे कन्थे से कन्धा मिला कर 
शुद्धि का काय्यं कीजिये जिस से हिन्दू जाति की | 
उन्नति हो ! 
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१-- सनातन-धम् 
है धम्म की तरफ से- ८ 
0), -मन्‍न्रों में जो : अजायत ? : जर hE 


मे | (गल फुलाकर मु'ह से वम्वगोले निकालने की तरह 

| इवे * परमात्मा के सुह से इस प्रकार ब्राह्मण निकल 
र | कहते इचे काफ़ी मज़ाक की ,। यद्यपि सभ्य लोगों. 
गे | अरुकुल के गणय स्नातक की शाहपुरी नकालों को ग 


क जे वाली इस लीला को घणा की दृष्टि से देखा 
हे ह लोगो कोतरफ से हँसी को दाद भी मिली जिसे 
गजि ने वड़ी ही नेहमत खयाल किया.। 
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- लिये कहा गया कि इस इतिहास में तों यह स्पष्ट दर्ज़ है कि 

गोत्तम जी ने सत्यक्ञाम स उसका गोत्र दय्याफ्त किया था, | 

. जो कि इसे और इसकी माता को भी इत्तिफाक से स्मरण ते 
था, इस में यदद तो कहीं भी नहों लिखा कि सत्यकाम ब्राह्मणे | 

तर पिता का पुत्र था। इख लिये सत्यकाम तो जन्म से दी, 
ब्राह्मण कुमार था, तभी तो बाह्मणोजित स्वाभाविक सरलता 

से प्रसन्न होकर गोत्तम जी ने उसे अपना शिष्य बनाना पसन्द, 

किया था अव भी पबइत्तर फीसदी समाजी अपना गोत्र 

नहीं जानते क्या इस भूल के कारण उन्हे : वणुंखकर? करार | | 

दे दिया जाएगा ? । 

(३) लड़के लड़की बदलने का प्रत्युत्तर देते हुवे 

महाशय जी खूब झेते थे क्योंकि जनता इस वेहूदा स्कीम पर 

चेतद्वाशा कहकहे लगाती थी, और महाशय जी का दिली. 

घटता जाता था । भगवान्‌ कृष्ण के परिवर्तन के उत्तर मॅ! | 

 चतायागय़ा कि यह तो एक स्पेशल घटना है आपत्ति र|: 

चचाने के लिये ही वरुदेव जी ने उन्हें गोकुल में पहुँत्रा दिय |. 

था साथ ही दोनों फरोक ऐसा करने के लिये रजामन्द भो थे; | 


देदिया जाता है | म० बुद्धदेव जी अन्त तक इस उलझन २ * 
निकल सके। . . . | 
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४-- समाज की तफ से “ अहमेच स्वयमिद॑ वदामि ' मन्त्र 
पेश करके जो राएसभापरक अर्थ किया गया था, इस पर 
पं० माधवा त्राय्यं जी ने ललकार कर कहा कि यह मन्त्र 
वागाम्भूणीय सूक्त' का है सो इसकी देवता वाकू डुग 
शक्ति है जो कि चरावर की अधिधात्री देवी है वह जो चाहे 
खो कर सकती है इस सूक्त के अगले मन्त्रों में 'मैं ही द्याचा- 
भूमि? आदि को वनाती हुँ, ऐसा उल्लेख है। सो वही शक्ति 
कम्मांनुसार तत्तद्‌ जीवों को तत्तद्‌ वणा में उत्पन्न करती हे, 
यहा इस मन्त्र का अर्थ है, इसकी पुष्टि में आय्यंसमाजी पं० 
राजाराम शास्त्री का अर्थववेद्भाष्य भी पेश किया गया 
जिससे महाशय जी की कल्पित एसेम्वली की धज्ञियें उड़ 
| गई । जव और कुछ कहते न वना तो घबड़ा कर पं०राजाराम- 
| कृत भाष्य को मानने से साफ इन्कार कर गए और निलजता- 
' पूवक पसेम्वली एसे/बली ही चिल्लाते रहे परन्तु जनता 
३ वास्तविकता को खूब समझ चुकी थी अतः उपद्दाख ही 
र | पर्ले पड़ा । , 
| ४-- "नामकरण च 'यज्ञोपबीतः संस्कार के समय पिता 
a सन्तान को जिस वर्ण की बनाना चाहे चेसा ही नाम 
र्खे और संस्कार का वैसा ही विधान वर्तांच में लावे! 
नवी महाशय जी के इस उत्तर पर पूछा गया कि क्‍या कोई बाप 
अपने बेटे को शूद्र वनाम मूख भी वनाने की स्वयं इच्छा 
हि सकता है ? जिस से कि वह उस का नास शूद्रतासूचक 
दाख ? रखना पसन्द करेगा ? कया यदद मुमकिन है ? इस के 
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अतिरिक्त क्या पिता की इच्छा के अनुसार अवश्य ही प्रत्येक 
पुत्र | उतना उन्नत हो जायगा ? यदि नहीं तो फिर कल्पना 
` कीजिये कि एक पिता ने अपने किसी पुत्र को ब्राह्मण वनाना 
चाहा आर तद्नुसार दशवे दिन ' देवशर्म्मा ! नाम भी रख 
छोड़ा परन्तु आगे चल कर वह ,गरुण कम्मे स्वभावानुसार >>. 
बेश्य की डिगरी ही पासका, तो क्‍या फिर उस का पुरानो `- 
नाम बदल कर नए सिरे से ' भद्रशुप्त ? नाम रखा जायगा ? 
और यह नया नामकरण संस्कार किस संस्कार विधि के 
अडुसार किया जायगा ? इत्यादि तको का महाशय जी कुछ 
भी उत्तर न दे सके, वस्तुतः स्वा० दयानन्द सरस्वती की इस 
ड्रंगी का समाज के पास कुछ उत्तर है ही नहों। 


६-- ' ब्राह्मोज्जातौ ! की वागुरा में तो महाशय जी ऐसे श 
फंसे कि आखीर यही कह कर पिरड छुड़ाना पड़ा कि क 
व्याकरण की वहस में नही जाना चाइता?- चाहते भी कैसे ? 
जव कि सूल सूत्र में ही “अजातो? .पद पड़ा है जो कि ब्राह्मण 
के वीये से उत्पन्न हुवे पुत्र को ही 'ब्राह्मण? कह सकने का नियम = 
वान्धता है और उधर. द्यानन्दकृत " वेदाङ्गप्रकाश ? "छः 


( ए०१६५ ) भी सनातन धम्म के दावे को ही सिद्ध 
करता है। 


; ७-- जव महाशय जी ने इस बात को स्वीकार किया कि 
. वास्तव में समाज के पास सनदात बांटने चाली राजसभा 
और विद्यासभा नहीं हैं, तच कहा गया कि ऐसी दृशा में यह 
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स्पष्ट है कि वर्तमान समाजी अपनी व्यवस्था के अनुसार 
किसी भी वर्ण के नहों माने जा सकते ! तो फिर शुश्ताखी 
सुयाफ्‌ हो आप सव महाशयों को हम वर्णावाह्म-्वर्ण संकर 
किवा ब्रात्य = पतित क्यों न कहें? (इस पर जनता में 
अतीच अड्हास हुवा ) ध 

८-- जव महाशय जी ने शद्रो के मुँह नाक पर कपड़ा 
वान्ध कर भोजन पकाना और उनके घर की आग को भी 
इचन में न लेना स्वीकार किया तो उस समय उपस्थित शूद्र- 
बर्ष को आय्येतमाज के विषय सें अतीव घुण! हुई जो कि 
तात्कालिक उपहास से पद्‌ २ पर व्यक्त हो रही थी। तच 
बुद्धदेव जी ने वक्त संभालने के लिये भंगी के साथ अपनी 
कन्या को विवाह देने के सब्ज़ञवाग दिखाने आरम्भ किये और 


. दशहजार जनता के सामने झूठ सूड एक दढियल व्यक्ति को 
- अब्राह्मण होते हुवे भी ' गोड ब्राह्मण ! बना कर मिथ्या भाषण 


की पराकाष्ठा कर दिखाई, परन्तु पं० माधवाचार्य जी के 
यहद पूछने पर कि “आर्यसमाज की वर्णव्यवस्था के अनुसारः 
` गोड ब्राह्मण ” किन २ गुण कम्मे स्वभाव के होने से वन 


जाता है ? रुपया यह भी प्रकट कर दीजिये? जनता में 


खूब अट्टहास हुवा ओर महाशय जी को अब विदित हुवा 
कि समाज में भी कोई ' गोड! नामधारी रह सकता है 
क्या ? और यदि रहे भी तो फिर वह गुण कम्मांनुसार रहेगा 
अथवा चंशपरम्परागत जन्मसिद्ध व्यवस्था, के अनुसार ? 
थद्द था एक फन्दा जो महाशय जी ने अपने आप ही अपने 


~ 
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गले में अविवेक से डाल लिया और फिर निकालना कठिन 
होगया। | र 

` ६--जव महाशय जी शद्रो को यज्ञोपवीत न देने और वेद 

मंत्र संहिता न पढाने के प्रश्न का कुछ भी उत्तर न दे कर 

केबल शूद्रों की प्रशंसा के पुल वान्ध कर उन्हे' प्रसन्न करने > 
का प्रयास करने लगे तो प॑० माधवाचार्य जी ने अपने - | 
समय में से समय देकर सत्यार्थ प्रकाश ( पू० २६ वा ३६ ) 

की वह इवारत पढ़ कर जनता को खुना देने की मांग पेश 

की (जिस में कि स्वामीजी ने यजोपचीत न देना और 

चेद न पढना लिखा है) पक मिनट तक सन्नाटा रहा । 
महाशय बुद्धदेव जी पत्थर की सूतिं वने बैठे रहे परन्तु ८. 
यहद लेख पढ़ कर सुनाने को तैयार न हुवे | इस पर प्रधान € 
पं० वामन नायक साहिब ने सनातनी परिडत जी से प्रार्थना 

की कि जनता सव असलियत समझ चुकी है अतः आगे 

का प्रसङ्ग चालू कीजिये तव वेला ही किया गया । 

१०--जान बचाने के लिये महाशय जी ने जव विषयवाह्य 7 

यह कहना आरंभ कर दिया कि अमुक ऋषि हिरणी से, /_.. 
अमुक तोती से , अमुक ऊलनी खे और अमुक मंडी से 
पैदा हुवे । तव उन्हें सनातन धर्म्म की ओर से उत्तर दिया 

गय कि इन सव इष्टान्तो से गुण कम्म स्वभाव से होने 
` वाली दयानन्दी वणंव्यवस्था का समर्थन नहीं होता, अतेः 
विषयान्तर करना व्यर्थ है। यदि केवल पुराणों में असंभव 
ने लेख दिखाना और जनता को भरम में डालना ही इस 
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चैतरे का अभिप्राय है तो कल पुराणों पर स्वतन्त्र शास्त्रार्थ 
होना ही है अतः शौक ले इन प्रश्‍नी को पेश कर के अपना 
अर्मान निकाल लेना। इस पर म० बुद्धदेव जी ने कहा कि 
मैं इन का उत्तर नहीं चाहता केवल वता रहा हूँ । जनता 
महाशय जी का अभिप्राय समभ गई कि ये सिर्फ उत्तर न 
दे सकने की अपनी निर्वलता को छुपाने के लिये हाथ पांव 
मार रहे हैं अतः जनता पर कुछ भी प्रभाव न पडा । तथापि 
महाशय जी अन्त तक यही पुकारते रहे कि भेरी मेंडकी 
: मेरी ऊलनी ? और ' मेरी तोती? ' यह आई मेरी फौज? ' 
इत्यादि । ै 


११-- पं० माधवाचाय्यं जी ने समझाया कि नाभि के 
८१ पुत्र ब्राह्मण नहीं वहिक प्रह्मश्ानी वन गए थे सो दहं 
किसी भी वर्ण का मनुष्य बन सकता है। और विश्वामित्र जी 
की उत्पत्ति ब्राह्मण चरु से हुईं थी इतने पर भी केवल रजोदोष 
दूर करने के लिये पन्द्रह हज़ार वर्षपर्य्यन्त घोर तपः किया 
था तब कभी ' ब्राह्मण? कहला पाए थे, महाशय जी ने कहा 
कि पूर्व युगों में पौराणिक वर्णन के अनुसार लाखों वर्ष की 
आयुः होती थी अतः विश्वामित्र ने तव १५ हज्ञार वर्षं तप 


: करके जो ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था अब आयुः सौ वर्ष की भी 


नहीं होती तदनुसार औसतन चन्द दिन तप करने पर ही वह 
ब्राह्मणत्व मिल जाना चाहिये । तक तो अच्छी रही, परन्तु 
इस से जन्मप्रधान वणंब्यवस्था को प्रकट करने वाले पूर्वोक्त ` 
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चेद मन्त्रो पर चौका फिरता हे इस वात का महाशय जी को 
ध्यान नहीँ आया ! क्ष एमात्र के लिये मान लीजिये कि अपेक्ता- 
कृत थोड़े तपः से ही अव ' ब्राह्मणत्व” मिल जाना चाहिये परन्तु 
बह उसी को ही तो मिल सकेगा जिसका कि गर्भाधान किसी 
चत्रिय के चीय से नहीं : वहिक +६ हेणत्वाधायकचं एमन्त्राभि: 
मन्त्रित ' चरु? द्वारा ही हुवा होगा,। हमारे आय्यंसमाजी 


मित्र मंत्रशक्ति पर तो वि शाख नहीं रखते परन्तु विश्वामित्र, 


का उदाहरण देने का साइस कर उठते हैं ळेकिन उन्हे 
जान लेना चाहिये कि इस कथा को सर्वाश में मान लेने पर 
अमेथुनी- याशिक रुष्टि का यह निदर्शन भी आय्येसमाज की 
मनघडन्त वर्ण॑व्यवस्था का समर्थन न करके उल्टी उसकी 
धञ्जिये उडा डालता है, और इस प्रकार धम्मेनिर्णायक वेद 
स्मृति आदि वलवत्तर प्रमाणों के अभाव में यह ऐतिहासिक 
निदर्शन भी समाज को रक्ता नहीं कर सकता, महाशयों की 
यह. दयनीय दशा वस्तुतः शो वनीय है । 


१२ भविष्य-पुराण के आधार पर जो वशिष्ठादि 
मदर्षियों को गणिका आदि द्वारा पेदा इवे कहा गया इसके 
उत्तर में प॑० माधचाचाय्यं जी ने पुराण खोल कर समझाया 
कि यहां पुरा करप का प्रसज्ञ है एक ही जीव कर्म्माचुसार 
अनेक योनियों में परिभ्रमण करता है। शूद्रादि चणा के 
मजुष्यो का तो जिक्र ही क्या है तिय्यञ्च योनियो में पैदा इचे 
जीव भी कम्मंविपाक से जन्म,न्तर में सम्राट योगी आदि 
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चन सकते हैं, और कर्म्मतारतम्य से नीचे भी गिर सकते हें । 
वशिष्ठादि भी कल्पान्तर में ऐसे हो सकते हैं। खो यहां 
जन्मान्तर ही नहीं वल्कि कल्पान्तर की व्यवस्था हे इस से 
झाथ्यसमाज के- गुण कम्मं स्वभाव से एक ही जन्म में 
चर्णान्तर बदल जाने के दावे का समर्थन नहों होता । 

१३--- करव ऋषि द्वारा शद्ध किये म्लेच्छो के सम्बन्ध में 
सनातन धम्मं की तरफ से कहा गया कि करव शकुन्तला के 
धम्मंपिता प्राचीनतम महर्षि हे,'जिन का समय अवश्य हो 
आज से लाखों वषे पूर्व सुनिश्चित है, उस समय मुसलमान 
इसाई आदि आधुनिक जातियें विद्यमान नहीं हो सकतीं क्‍यों 


. कि ऐतिहासिक दृष्टि से इन मतमन्तातरों का प्रादुर्भाव दो- 


सहस्र वर्ष स पूर्वं न हो पाया था, सो 'स्लेच्छ' शब्द का 
अर्थ मुसलमान आदि समक बैठना कोरा भ्रम है। महाभाष्या- 
दि ग्रन्थों के अनुसार ' म्लेच्छ ” का! तात्पय्ये विशुद्ध संस्कृत 
भाषा न वोल सकने वाला व्यक्ति है जो कि किसो भी वर्ण का 
हो सकता है सो कण्व के समय में मिश्रादि देशों में रहने 
वाले आर्यं लोग अपनी संस्कृत भाषा को भूल कर तत्तद्‌- 


` देशीय प्राकृतभाषाभाषो हो चले थे । कण्व कुलपति थे, अतः 


उन्हो ने अपने विद्यालय में १० हज़ार 'म्लेच्छ'- अशुद्धभाषी 
छात्रों को पढ़ा लिखा कर शुद्ध संस्छतभाषाभाषी वना दिया 
था यही इस इतिवृत्त को तात्पय्यं हे यहां किसी के बर्ण बदल 


. देने का ,ज़िक्र नहीं है। ऐसे स्लेच्छोन अशद्धमाषाभाषी 
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विद्यार्थियों को तो अब भी शुद्ध= संस्कृतभाषाभाषी वनाया 

जाता है | सनातन धम्मं के अगणित संस्कृत विद्यालय इस के 

प्रमाण हैं । परन्तु इस से आय्येसमाज की अशारक्रीय एवं 

विज्ञानशून्य शुद्धि का किंवा मनमानी वर्ण व्यवस्था का समर्थन 

नहीं हो सकता । इस पर महाशय जी चुप होगए और फिर द्रः 

इस प्रमाण को रिपीट करने की हिम्मत न पड़ी । ; 
१४-- अनुल्लोमज विलोमज वर्णक्षंकरो की व्यवस्था को 

एवं गीता के ' संकरोनरकायेव; को कई यार याद दिलाने 

पर भी महाशय जी ने अन्त तक छुचा ही नहों । 
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विषय--'पुर!णों की चे दिकता” 
— NE 
महाशय देवेन्द्र सांख्यताथ के प्रश्न 


महोदय ! वेद में लिखा है कि 'सप्त मर्य्यादा कवयस्त- 
तक्षु/ अर्थात्‌ शराब पीना, जूआ खेलना, चोरी करना आदि 
खात महापाप हैं | यही वात मेरे प्रतिपत्ती पं० साधवाचार्य्य- 


का यह आज्ञा राजा रडू सभी के लिये समान रूप से शिरोधा- 


` ययं है.परन्तु पुराण ग्रन्थों में इसके विरुद्ध घटना पं. पाई जाती. 


हँ जैसेः-- 
(१) भविष्य पुराण में लिखा है कि भगवान श्रीकृष्ण ज्ञी 


ने शराव पीकर औरतों के साथ जल-क्रीड़ा को, नारदजी ने 
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यह वात दिखाने के लिये छष्णजी के पुत्र साम्ब को वहां 

भेजा, साम्य की खुल्द्‌रता को देखकर उन स्त्रियों की घोतिये' 

खराव होगई । कहिये ! ऐसी भद्दी वातों का वेदों से क्या 

सम्वन्ध ? “> 

(२) भविष्य पुराण मे लिखा है कि शिव जी ने शिचः 

दूती से कहा कि तू मेरी नाभि के नीचे लटकते हुवे जो 
अण्डकोश हैं जिन्हे आजतक किसी ने नहीं खाया उन्हे खाळे । 

यह नरमांसभच्तण की शिक्षा अत्यन्त छुणास्पद है । 


(३) भविष्य पुराण में लिखा है कि.शिव पार्वतीने , 
जूआ खेला, महादेव जी हारगये, उन्हे नंगा करके निकाल : je 
दिया । इसलिये राजा को दीवाली के समय एक वड़ा उत्सव .. 
मनाना चाहिये जिसमें जूआ खेला जाण और रंडियों का नाच 
कराया जाए यद. शिक्षा सदावार के विरुद्ध है । 


(४ ) देवीभागवत में लिखा है कि विष्णु ने तुलसी का पाति- 
'बतघम्मं ङ्ग करके उसके पति शंखचूड़ को मारा।.लुलसीके | | 
शाप से विष्णु शालिग्राम पत्थर वने और विष्णु के शापसे र 
तुलसी गण्डकी नदी वनी । 


(५) शिवपुराण में लिखा है कि शिव पारवती का 
विवाह हो रहा था ब्रहाजी संस्कार करा रहे थे उनके मन में 
विकार उत्पन्न हुवा, पावंती के पाचों की सुन्दरता देख कर 
स्खलित होगए, जिस से साठ हज्ञार वालखिल्य पैदा इुचे । 
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(६) शिवपुराण में लिखा है कि शिवजी नंगे होकर 
हाथ में लिङ्ग पकड़ कर ऋषिपज्ियों में पहुँत्रे, ऋषियों ने बुरा 
माना खूब पूजा ( ? ) की, और लिङ्ग कटजाने का शाप दिया, 
तत्काल लिङ्ग कट कर गिर पड़ा और तीन. लोक को : भस्म. 

| करने लगा । इसी लिये सनातनधरम्मो पानी सीं तरते हैं, महाराज ! 

Ee आशा है पणिइत जी मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देगें 

` और बताएंगे कि ऐसी २ अश्लील वातें वेदों में कहां लिखी हैं। 
प० माधदाचाय्ये शास्त्री के उत्तरः 

महानुभव ! एक.वार का जिक्र है कि किसी वादशाह को 

हरारंग वहुत पंसद्‌ आया और उसने हुक्म दिया कि सव दुनिया 
को हर रंग में रंग डालो। नौकरों ने अजे की कि हजूर ! मकांनात 
दू वगैरा तो कोशिश करने पर हरे रंगे जासकते हैं मंगर चान्द 
सूर्य्यं आकाश पाताल खव कुछ कैमे रंगे जा सकेंगे । वादशाह - 
हठी था एक न मानी अपनी जिद्द पर अड़ा रहा, जव ` किली 
अङ्कमन्द्‌ को यह भेद मालूम हुवा तो उसने दरख्वास्त की 
कि मैं सत्र दुनिया को हरे रंग में रंग डालू'गा परन्तु एवज में 
६ न एक लाख रुपया लूंगा। बादशाह ने. सस्ता सौदा सममा, 
नौकर भो हैरान थे, एक लाख रुपया देदिया गया, बुद्धिमान्‌ 
ने एक हर रंग का कांब वादशाह की आंख पर रख दिया और 
कहा कि चारों ओर देखिये कैसा नजर आता है देखने पर 
हरा ही हरा दीख पड़ा। ठीक यही दशा हमारे महाशय जी की. 
. _ _ है, यद्यपि पुराणों में कुछ भी दोष नहीं है परन्तु महाशय जी | 
ने अपना दृष्टिकोण दोषमय बना रक्खा है इसलिये इनको. 
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उत्तम से उत्तम पौराणिक प्रसंग भी दोषयुक्त दीख पड़ता है 
अस्तु अव मैं आपके प्रश्नां पर विचार करता हूं ध्यानपूर्चक 
श्रवण कीजिये। . 

(१) आपने कहा कि कृष्णजी शराव .पीकर औरतों से 
जलक्रीडा करते थे इस कथा के समझने में महाशय जी को 
एक भ्रम होगया वह यह कि कृष्णं दो इुचे हैं, एक गीता के 
उपदेशक अर्जन के सारथि हमारे पूज्य देव पोड़शकलापूर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्णवन्द्र जी, और , दूसरा करूष देश का राजा 
काशीनिवासी महाराजा पौण्डूक नकली कृष्ण ! जो भगवान्‌ 
से द्वेष रखता था इसलिये इसने अपना अपने नगर का और 
परिबार आदि के नाम भी चैसे ही रख छोड़े थे जैसे कि 
भगवान्‌ के थे, चतुर्भुज वनने के लिये लकड़ी के वने मसनवी 
हाथ भी लगा लिये थे और भगवान्‌ की तरह ही शंख चक्र गदा 
पद्म आदि भी धारण करता था। भ्रीमद्भागवत (१०।६६।१--२३) 
में यह सव वर्णन आता है । अन्त में इस नकली कृष्ण ने हमारे 
भगवान्‌ कृष्णजी के पास अपना दूत भेजा और कहा कि 'मै 
डी असली कष्ण इं? जिस पर भगवान्‌ ने इसके साथ संग्राम 
किया और मार डाला । आप जो कथा पेश कर रहे हैँ यह 
उसी शराबी कवावी नकली कृष्ण से सम्बन्ध रखती है उसने 
हमारे भगवान्‌ का स्वांग तो सव कुछ भरलिया था परन्तु 
भगवान्‌ के उद्यतर सदा रार का अनुकरण नहीं कर सका था 
इस प्रकार के नकली ढौ.गयों का अन्त में ऐसा ही परिणाम 
डुचा करता है। यही आपके प्रथम आक्षेप का समाधान है 
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इस कथा का हमारे पूज्य भगवान्‌ से कुछ भी सम्वन्ध नहीँ है 
आपने व्यर्थ ही इसके पेश करने का परिश्रम किया है। यदि 
यह लीला हमारे भगवान्‌ को होती तो जैसे हम अपने इष्टदेव 
की माखनलीला रासलीला आदि के अभिनय करते हैं इसी 

प्रकार कभी शरावलीला भी अवश्य करते, परन्तु ऐसा नहीं 
किया जाता इससे स्पष्ट है कि यह लीला हमारे श्रीकृष्णजी 
की नहीं है । ; 
(२) दूसरा आक्षेप आपने शिवदूती को अंडकोश 
भक्षण करने कें लिये शिव भगवान्‌ के कथन पर किया है। 
इस कथा का भाव भी आपने नहीं समभा । महाशय जी! 
५ शिच? नाम ब्रह्म का है जो कि संसार का संहार करता हे 
आर उस शिच की दूती सृत्यु है जो संहार कार्य्य की अधिष्ठात्री 
शक्ति है। विराट्‌ के नाभिस्थानीय अन्तरिक्ष में लटकता 
-इवा = निराधार ठहरा हुवा यह अणएडकोश= ब्रह्माएड सृत्यु 
का भक्ष्य हे, सो शिव भगवान्‌ के आदेश से मौत इस ब्रह्मांड 
को भक्षण कंर जाती है यही इस कथा का अभिप्राय है । आप 
ने अंडकोश का अर्थ किसी मनुष्य का शुह्य स्थानीय मांसपिएड 
( फोते ) समझा है यदि आप कुछ भी विवेक से काम लेते तो 
ऐसा भ्रम न होता, क्योंकि कोई भी घ्राणधारी स्वयं अपने 
इस म्म स्थानीय अङ्ग को किसी दूसरे मनुष्य को खुशी रसे ` 
काट कर खाने के लिये प्रदान नहीं कर सकता और ऐसा 
'करने पर नाहो प्रायः जीवित रह सकता ! इस के अति रिक्त 


- आपने आक्षेप करते इुचे शिव जी के उस वाकय का भी जिक्र 
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किया है जिस में कि भगवान्‌ शिवदूती से यह कह रहे है कि 
“यह अण्ड आज तक अन्य किसी ने नहीं खाया यह उत्ति 
शुह्याङ्ग के भक्षण पर घटित नहीं हो सकती क्योंकि खेकडा 
मांसाहारी प्राणी दूसरे प्राणियों को सर्वाङ्ग सह्दित खाजाते है 
आर डकार .तक नरही लेते, फिर ' किसी ने नहो खाया 


इस का क्या समन्वय ? इस लिये यहां ' ण्डकोष ? का - 


तात्पर्यं ` ब्रह्माण्ड ? ही है, क्यों कि ब्रह्माएड को मौत के 


अतिरिक्त दूसरा कोई खा ही नहीं सकता | अएड= आअण्डकोश _ 


ओर ब्र्माएड ये शब्द शास्त्रा में पर्य्यायरूप से आते हे. । अतः 
आपका आक्षेप व्यर्थ है । 

(३) जुवे का उत्तर खुनिये ! ज्ुवा दो प्रकार का होता 
है एक पैसे कौड़ी सलाई और पासे आदि से खेला जाता है 
और दूसरा अन्नाद्‌ वस्तुओं के भावी भाव कल्पना करना 
तथा मल्ला की शारीरिक गठन के आधार पर हार जीत का 


अमान करना, और घुडदौड़ में घोड़े की चपलता द्वारा तेज-' 


दौड़ का अन्दाजा लगाना, इत्यादि कहलाता है। मजुस्म्ति 
( ६।२२३) में तथा नारद स्मृति में पडिले भेद को “ जिह्म- 
कारित ? = उग्गी कें नाम से और दूसरे को “ समाह्वय ? = 
चुनोती.के नाम से याद किया है। सो वेदादि शास्त्रों में 
: ग्रक्षेमादीब्य०' ( ऋग्वेद १०। ३४। १३ ) अर्थात्‌- पाशे मत 
खेल । ऐसा कहते हुवे पहिले प्रकार के दूत को ही निंद्य 
_ ठहराया हे । क्यों कि इस में जड़ चस्तुओं की परतन्त्रता में पड़ 


` कर प्रायः हानि दवी होती दै बुद्धि का कुछ भी उपयोग नहीं... 
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हो सकता, इत्तिफाक से कुछ भी दाव पड़ जाओ यही इसके 
निन्दित होने का कारण है परन्तु दूसरे प्रकार का जुआ शास्त्रों 
में पाप नहीं समझ गया, क्यों कि इस से कल्पना शक्ति 
बढ़ती है तथा साहस का भी उत्थान होता है। “यानज्ञवह्क्य- 
स्पृति? ( व्यवहाराभ्याय द्यूत प्रकरण ) में यह वात स्पर 
लिखी है, प्रत्यक्ष में भी समस्त संसार की सभ्य गवनंनेण्टो 
के कानून में “ जिह्म? ( पहिले-प्रकार के हुए) को ही अपराध 
समझा जाता है। बदनी के सौदे, घुड़दौड़ या वरसात के सहझे, 
तथा लाठरी और मैंत्र में प्रत्येक शहर में वड़े से वड़े सेठ 
साहकार- यह्दां तक कि राजा और सम्राट्‌ भी आए दिन 
हिस्सा लेते हैं | यद्यपि यद्द भी एक प्रकार का ज्ञुआ ही है 
और खतरे से भी खाली नहीं तथापि प्रवृत्ति मार्ग वाले लोगों 
के 'लये यह एक अंश तक लाभकारी तथा मनोरञ्जन का 
साधन है अतः शास्र और लोक व्यवहार में इसे अपराध नहीं 
समभा जाता । कदामित्‌ सव प्रकार का हुआ ही पाप होता 
तो येद में इसकी निन्दा ही मिलती परन्तु हम तो देखते हें 
कि अथव वेद में एक पूरा का पूरा ऐसा सूक्त विद्यमान हे 
जिस में कि जुप में विजय प्राप्त करने के लिये इश्वर से 
प्रार्थना की गई हे यथाः 


` यायै; परिरृत्यत्याददाना कृतं लहम्‌। 
| ७७०००००००००० मानो जैषरिदं घनम्‌ | 
डी ( अथव ७। ३८।३) ` 
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( राजाराम भाष्य ) जो दाच से ऊत को लेती हुई अयों 

नदो के विन्दुं ) के साथ चारों ओर नाचती है "'"""'इस 
घन को हम से दुसरे न जीतें। सो पुराणों में भी चक्रवर्ती 
राजा के लिये दीपाचली के समय ऐसे विश्व सम्मेलन “ करने 
का विधान” है जिस में नुमाइश, खेल, तमाशे, मेव, घुड़दौड़ 
आदि के साथ नागान भो हुआ करते थे, जैसा कि स्वतन्त्र 


देशों में अब भो प्रायः होता है । यही इस प्रसङ्ग का तात्पर्य 


है 

रहा शिव का पावती से ज्ञुआ खेलना सो इम पीडे 
प्रकट कर चुके हैं किशिव नाम ब्र्थ.का हे और पावंती नाम 
माया का है सृष्टि रचना रूप काय्य ही इन दोनों को द्यतक्रीडा 
है, जिस में पुरुष तो निमित्तमात्र रहता है किन्तु प्रकृति 
का ही प्राधान्य रहता है यही पार्वती का जीत जाना है। 
ब्रह्म निर्लेप निरञ्जन है अतएव हमारे शिव भगवान्‌ दिगम्वर 
किंवा नग्न कहे जाते हैं । जव प्रकृति मल विक्षेप आवरणात्मक 
पड़दों को छीन कर अपनालेती है तव हो बह शिवतत्व योगि- 
यों के दृदयों में विशुद्ध८ नग्न रूप में भासते हें । 

चुत्य एक पतिर कला है, वढ आजकल वाज्ञारू औरतों 
का पेशा मान कर घुणित समभा जाने लगी है परन्तु आय्य 
संस्कृति कै अभ्युदय झे जमाने में यह विद्या भी अन्यान्य 
चिद्याओं की भांति आदर की दृष्टि से देखी जाती थी, सो 

राजा महाराजाओं के यहां सम्मेलतो के समय इस हुनर 

भी दिल वहलाव किया जाया करता था । 


= 
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(४) आपने चौथा प्र्न किया है कि विष्णु भगवान ने 
तुलसी का सतीत्व भङ्ग किया वह गएडकी नदी वनी- इस 
आक्षेप का आधा समाधान तो स्वयं आपने ही एक वाक्य में 
कर दिया, कोई साटे तीन हाथ की जीवधारिणी औरत भी 
नदी वन सकती है क्या ? इस से जाहिर होता है कि इख 
कथा का सम्वन्ध किसी मानव व्यक्तियों से नहीं हो सकता ! 
अपितु इसमें अवश्य ही कुछ गहरा रहस्य छुपा है। सो 
सुनिये ! शंखन्ूड़ जिसको जलन्गर नाम से भी पुकारा जाता 
है 'वाद्ल' का नाम है। क्योंकि जल को धारण करने के 
कारण यह वादल का अन्वर्थ नाम है। उस वादल की औरत 
तुलसी है जिसका नाम अन्यत्र वृन्दा भी लिखा है सो वह 

विज्ञुली? है जो कि वादल के. पहलू में छुपी रहती है । विष्णु 

नाम “वायु! को है जोकि सवंत्र व्यापक है । २%. कथा ऋग्वेद्‌ 

में इन्द्र बृ्ाखुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक रीति 

से जव तक मानसून हवाएं वादल के अन्दर रहने वाली विद्युत्‌ 
शक्ति से मेल नहीं कर पातीं तव तक वादल मर नहीं सकता 
अर्थात्‌ मेह वरस नहीं सकता, इसलिये प्राणियों के जीवनाथ 

जव विष्णु रूप वायु तुलसी रूप विद्युत्‌ को हउात्‌ ग्रहण कर 
लेता है तव शंखचूड़रूप वादल छिन्न भिन्न होकर धराशायी 
होजाता है सो महाशयजी ! इस वृष्टि के प्रताप से ही नदियें 
बहती हैं जिनमें गएडकी भी एक दे, गण्डकी नदी के काले 


` पाषाण में स्वर्णमय वैद्युत परमाणुवों का बाइुल्य होता है 


अतपव सनातनधर्मी इसको शालिग्राम कहते हैं और भगवत्‌ 
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पूजन का साधन मानते हैं । तुलसी पत्र के मेल से शालिग्राम 
भगवान्‌ का घरणासृत स्वर्णकणों के संसिध्रण के कारण 'मकर- 
ध्वज? और 'बस्द्रोदय' जैसी सिद्ध औषधों के समान गुणकारी 
वन जाता है इसी लिये सनातनधर्म्मी उसे पीकर अनेक रोगों 
से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस कथा में इतनी गरी फिल्लासफी 
छुपी है। यदि आप हमारा बनाया 'पुराण दिग्दर्शन! ग्रन्थ पढ़ 
लेते तो फिर आपको यह प्रश्न उपस्थित करने का व्यर्थ कष्ट 
न उठाना पडता । ३ ह 

(५) शिव पाचंती के विवाह के समय ब्रह्मा का वोय्य- 
पात होगया, यह कथा वेदों में भी ज्यों को त्यो उपलब्ध होती 
है। यथाः— 

(क ) ख प्रजापति व्यस्नछँलत ( शतपथ ८।२।२।६ ) 

_ (ख ) ,>मर्मादुवीस्यमुदकामत्‌-। (शतपथ ७।१।२।१ ) 
इत्यादि- श्रतियों में यह स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा का वीर्थ्यपात 
हुवा और उससे 'वालखिटय' पैदा हुवे । इल प्रकार इस कथा 
के वेदोक्त होने पर इसका उत्तरदातृत्व हमसे भो ज्यादद आप 
पर आपड्ता है क्‍योंकि 'ययोरेब समोदोषः परिहारस्तयो- 
ससम” । परन्तु आप क्या उत्तर दे सकते हैं! क्योंक्रि “न 
विवाह डुबा न. वारात गण! शास्त्र के गहन तत्वों तक ग्राय्ये- 

-समाज कौ पहुँच कहां? सो इसका भी उत्तर श्रवण कीजिये । 
सृष्टि के आरंभ में पुरुष और प्रकृति का जो मिथुनी- 

भाब होता है वही यहां शिव और पार्वती का विवाह 
समभा चाहिये। खि के प्रधान सजधारः सूय्ये भगवान हैं 
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अतः वही इस प्रसङ्ग में “ब्रह्मा” कहे गण हैं सो जव यह विवाह 
सम्पन्न होने लगा तो प्रकृति की चरणस्थानीया भूमि का 
निर्माण होचु ऊने पर सूर्य रूप ब्रह्मा का वीय्यं = तेज = प्रकाश 
छिउक पड़ा जिसले अनेक भाणधारियो की उत्पत्ति हुई, प्राणों 
का दारोमदार सूर्य्यं पर निर्भर है यह वात प्रायः समं वैज्ञानिक 
स्वीकार करते हुँ सो सू््यंट्रारा उत्पन्न होने वाली जीवनी- 
शक्ति को ही यहां 'वालखिल्य' नास दिया गया है। यही इस 
कथा का आशय है। आपने इस कथा में वीर्य” शब्द का जो 
अश्तील अर्य समका हे चह आपकी भूल है यदि आप हठ 
करेंगे तो स्वयं लजित होना पड़ेगा क्योंकि आय्यं पाठ शालाओं 
में भी तो कन्याएं ओर कुमार इक3े छोकर 'आय्याभिविनय! 
का पाठ करते हुवे प्रतिदिन कहते हैं किः-- 

“चीय्यंमसि चीय्यंमयि धेहि” 

अर्थात्‌ हे परमात्मन्‌ आप बोय्ये हो और हमें भी वीय्य॑ ` 
दो । कहिये ! क्या आप निराकार वावा से वही भद्दी चीज 


. मांगा करते हैं जोकि आक्षेप करते हुवे आपकी ज्ञवान से 


निकली है । 

(६) अन्तिम आक्षेप है आपका “नग्न शिवका ऋषि- 
पत्नियों में जाना! और लिङ्ग को टूट जाना, सो महाशयजी ! 
यह कथा उस समय की है जव कि देहधारी प्राणियों का तो 
जिक्र ही क्यो- सूयय, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र पृथ्वी और आकाश 
आदि चीज़े भो पैदा नहीं हुई थी, यह बात इस कथा के 'इदूं- 
दृश्यं यदा नासीत्‌? आदि उपक्रम से भली. प्रकार विदित 
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जाती है । सो ऐसी दशा में इस प्रसङ्गमे शिवभगवान को साढ़े 
तीन हाथ का शरीरधारी व्यक्ति समझना, और उसका वस्तुतः 
कहीं ! स्त्रियों के समुदाय में नग्न चलेजाना खयाल करना एवं 
उसके गुह्य स्थानीय मांसपिंड का टूट पड़ना मानना महा- 
मूखंता है | वास्तव में इसका अभिप्राय यह है कि रुष्टि र वना 
के आरंभ में शिवन््रह्। नग्न=विशुद्धदशा में, ऋषिपलियों- 
आकर्षण विकर्षणात्मक शक्तियों के मध्य में 'ब्रह्माएड? रूप से 
प्रकट होता है अनन्तर वही लिङ्ग=्लीनार्थ गमक चिन्ह = 


बह्माण्ड आकर्षण विकर्षण के तारतम्य से द्यावा भूमि रूप दो 


भागों में विभक्त होजाता है= टूर जाता है। 

. वेद में इस तत्व को 'विद्युत्पुरुष” नाम से याद किया है 
ओर पुराणों:में इसे 'ज्योतिलि्ग' बताया हे भाव एक ही है। 
आपने लिङ्ग शब्द का अर्थ समभने में भूल की है यदि आप 
किसी सनातनधर्म्मो विद्वान्‌ के चरणों में बैठ कर शिव पुराण 
का अध्ययन करते तो मूल पुस्तक में ही आपको अपनी शङ्का 
का समाधान मिल जाता । लिङ्ग पारिभाषिक शब्द है । शिव 

पुराण ( वियेश्वरी १६। १०६ ) में इस शब्द का निर्वचन इस 
_ प्रकार किया हैः-- 


लीनार्थगमकं चिन्हं लिड्डमित्य भिधीयते । 
अर्थात्‌ लीन= अव्यक्तावस्थापन्न वस्तु के गमक= 


' जतलाने वाले चिन्ह को (लीन + ग = ) लिङ्ग कहते हे । सो 
अव्यक्त ब्रह्म ही : शिव? कहा जाता दै. और उस का परिचायक 
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यह ब्रह्माण्ड ही शिव लिङ्ग है यही इस कथा का रहस्य है। 
आशा है अव आप को इस विषय में कुछ भी सन्देह शेष न 
रहा होगा। भविष्य में आप केवल असिधार्थ मात्र समझ कर 
शङ्कित न हजिये अपितु लाक्षणिक और व्यग्याथ समभने. का 
भी प्रयत्न किया कीजिये । वेदों और पुराणों में ऊंचे दर्ज की 
शायरी मौजूद है । कल्पना कीजिये ! कि अगर कोई कहे कि 
`“ अपनी नाक की रक्षा करनी चाहिये? तो यहां नाक शब्द 
का अभिध्राय चमड़े का वना नोकीला पपोटा नहीं होगा 
अपितु प्रतिष्टा ? = आन और शान ही .समभाना चाहिये । 
चेद में भी ' चत्वारिश्एंगा ? आदि अनेक मन्त्र ऐसे आते हैं 
i कि जिन का अमिधार्थं करने पर अनेक शङ्काप' उत्पन्न हो 
~ सकती हे । वास्तव में चार सींग तीन पांच दो शिर और 
सात हाथ वाला कोई वैल नहीं हो सकता परन्तु जव अभि- 
धार्थ से आगे थढ़कर यज्ञ परक किम्वा धम्मं परक अर्थ किया 
जातो है तो वड़े २ रहस्य रुलते हैं, ठीक यही दशा पौराणिक 
कथाओं की है । वे ऊपर से देखने में तो अटपटी खी ज॑चती 
98. है परन्तु अन्तरसुख होकर चिचारने से अतीव रहस्यों से भरी 
~¬ इई सिद्ध होती हैं। यही आपके सव प्रश्नों का उत्तर है। 

अव हम यह वताना चाहते हें कि आय्यंसमाज के 
किसी भी उपंदेशक ने पुराणों को नहीं पढ़ा है इसी लिये. 

आप इन पवित्र इन्यो पर मिथ्या कलङ्क लगाने का पाप करते 

हैं हमारा दाचा है कि आप लोगों का तो कहना ही क्या है, 
आयसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी पुराणां 
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का गुरु मुख से अध्ययन नहीं किया था । प्रमाणार्थहम कह 
सकते हैं कि अष्टादश पुणो में भ्रोमद्भागचत पुराण सर्वसुलभ 
आर सर्व विदित है परन्तु स्वामी जी ने इसे भी अपनी आंखों 
नहों देखा यदि वे इसे एक वार भी पढ़ लेते तो फिर भागवत 
का खण्डन करते हुवे इस के नाम पर झूठी कथाएं न लिखते । 
` सत्यार्थप्रकाश ( पू० ३५३ ) में स्वामी जी ने श्रीमद्भागचत 
` पुराण के नाम पर प्रह्माद की कथा इस प्रकार लिखी है 
' एक लोहे का खंभा अग्नि में तपा के उस से वोला 
जो तेर। इए देव राम सच्चा हो तो इख को पकड़ने से न जलेगा, 
धद्दलाद पकड़ने को चला मन में शंका हुई जलने से वचू'गा 
चा नहों ? नारायण ने उस खंभे पर छोटी २ चीटियाँ की 
पंक्ति चलाई । ” 
यदि आप श्रीमद्भागवत में लोहे का खंभा, उस का 
तपाया जाना और उस पर नारायण का चीरियें चलाना आदि 
चातें लिखी दिखादे आर्यसमाज सच्चा और आप को पांचसौ 
रुपया इनाम ! ( यह कहते इचे पांच सौ रुपये की जालीदार- 
थैली स्टेज पर रखदी गई ) यदि आप न दिखा सके तो अपनी 
हार स्वीकार कर लीजिये ( समा में अतीच कुतुद्दल ) मेरा 
दावा हे कि आप नहीं दिखा सकेंगे ! 
 प्रनोत्तर का निष्कषे 
(१) प्रथम प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते हुवे 
सहाशयजी ने कहा कि “यहां साफ लिखा है कि ऋृष्णज्ञी ने 
शराव पी और साम्य को देखकर रानियां को धोतियें खराब 
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होगई' प्रमाणार्थ मराठी भाषा का 'भविष्यःपुराण पढ्कर 
खुनाया गया; जिसके उत्तर में पंग्माधवाचाय्ये जी ने ललकार 
कर कहा कि आप इस प्रसङ्ग में कहीं भी यह लिखा दिखादें 
कि यह इतिहास, गीता के उपदेश, अर्जुन के सारथी, यदुकुल 
भूषण, हमारे अवतार भगंवान्‌ श्रीछप्णरन्द्रजी का है। इसके 
प्रतिकूल मैं श्रीमद्भागवत पुराण के आधार पर नकली कष्ण 
के दुराचारों को पेश कर चुका हूं उसकी ही यह सव लीला 
है इससे हमारे इदेव पर कुछ आ्राक्षेप नहीं हो सकता । 
महाशयजो ने वहुत उछल कूद की परन्तु छन्त तक चे ऐसा 
कोई प्रमाण उपस्थित न कर रके जिससे कि आर्यसमाज के 
दाचे का समर्थन होसके । 

२-- दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुवे ख्ध० की ओर से 
यह कहा गया कि कोई शरीरधारी मनुष्य अपने गुह्य स्थानीय 
उस भाग को- जिसपर कि साधारण चुटकी की चोट लगने 
पर भी मूर्छा आजाती हे- प्रसन्नता पूर्वक कव किसी को 
खिला सकता है ! और ऐसा करने पर कैसे जीवित रह 
सकता है !! तब उत्तर में महाशयजी कह बैठे कि “ महादेव 
तो ऐसे ही अद्भुत व्यक्ति हैं वे तो घड़े के घड़े हलाहल विष 
पीजाने पर भी जीवित ही रहे” इसपर पं०्माधवावाय्य जी ने 
कहा कि चस ! आपके कथनाचुसार जो शक्ति विष के मरके 
पीजाने परःभी नहीं मर सकती और अपने अत्यन्त ` सर्मस्थान 


'के जुदा होजाने पर भी तथैच जीवित रह सकती है वह सिव 


परमात्मा के.और. कौन होसकता है अतः हठ छोड़कर इस 
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महाशक्तिशशाली भगवान. शिव के चरणां में मस्तक झुका 
दीजिये, वेडा पार होजायेगा ! ( जनता में प्रवण्ड अदास ) 
इस नोक झोक पर महाशयजी लज्जित होगण परन्तु रंग 
जमाने के खयाल से मज़ाक पर उतर आए, वोले- लीजिये 
सनातनधर्मिमरयो के इष्टदेव 'वघिया? होगए ! सनातनधस्मियों 
को भी अपने इष्ट की तरह अपने अण्डकोश काट डालने 
चाहिये !! (हशी) पं“माधचात्राय्यं जीने भी मज्ञाक का 
उत्तर उसी टोन में देते हुवे कहा कि जनाव ! यूँतो हमारे इए- 
देच पहिळे से ही कामदेव को भस्मसात्‌ कर देने वाले थे परन्तु 


आपके कथनाइुसार अवतो 'न होगा वांस न चजेगी वांझुरी' 


के अनुसार सवथा ही निर्विकार. होगये यह और भी “सोने 
में खुगन्ध! होगई | परन्तु न जाने क्यों आप इस क्रिया से 
चहुत ही विन्तित से हो रहे हैं क्या हमारे शिवभगवान के 
इस अङ्ग की मौजूदगी में ही आपका कुछ खाल प्रयोजन सिद्ध 
हो सकता था ( हंसी ) वास्तव में शिव भगवान्‌ तो भक्तों की 


भावना पूरी करने वाळे हैं । हम निर्विकार शिव के उपासक हैं. 


अतः हमारे लिये वे वेले वन गए और आप लोग नियोगो 


पन्थ के अनुयायी हैं आपको जिस अङ्ग की खास आवश्यकता 


थी वह अङ्ग आपके लिये प्रदान करदिया ( अट्टहास ) रहा 
हम सनोतनधरिमियों को भी अपने इष्टदेच का अनुकरण करना 
चाहिये- आपका यह मशवरा, सो हमें शिरोधाय्यं है हम 


__ महादेवजी का पार्ट अदा करने को तैयार हैं वश॒र्तें आपभी 


८5 


ः शिवदूती का पार्ट प्छे करने को रजामन्द हों! कहिये क्या 
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चिवार है ? ( अतीव अट्ट हास ) 

३ तीसरे प्रश्नके उत्तर की आलोचना करते हुवे म० 
देवेन्द्रजी ने कहा कि वस ! खूब जुआ खेला करो, और ररिडयें 
नत्राया करो ! अच्छा दिल वहलाव इचा साहिव ! । प्रत्यालो-- 
चना करते हुवे प॑०्माधवाचार्य्यजी ने समझाया कि यह सव 
मारवाड़ी समाज खूच वदनी के सौदे करता है। खासकर 
हैदरावाद में बरसात का सट्टा चलता है आपके शुरुकुलों में 
सी हाकी और फुटवाल के मैच नित्य होते हैं आप सव 
जुआरी हो उहरे ! रहा नाच का प्रश्न सो तो आर्य्यसमाज के 
प्रसिद्ध कन्या महाविद्यालय जालन्धर में प्रायः सभी छात्राएं 
उत्सवो में सर्च साधारण जनता के सामने बेला, वैलन, सितार 
आदि वाजे बजाकर गाती वजाती नाचती हैं ! अवतो कांग्रेस 
की लीडर श्रीमती जुत्सी जैसी प्रतिष्ठित महिलाएं भी फिल्मों 
में जाकर नाचने लगी हैं विलायत में शाही खानदान की वह 
बेटिये भी डांखिज में भाग लेती हैं। अनौचित्य के लिये क्षमा 
चाहता हूँ वकोल चौधरी जियालाल कृत दयानन्द चरितदुर्षण? 
आय्येसमाज के वानी खामी दयानन्द सरस्वती भी चौदह वर्ष 


की आयु तक खूब चृत्य करते रहे हैं ( शोरोगुल ) स्वामीजी 


_ तो यजुर्वेद भाष्य ( ३०१२० ) में प्रत्येक समाजी के लिये 


'नाचना लाज्ञमी करार देगए हैं । इस प्रकार खरी २ वाते खुन | 
कर मद्दाशयों के चेहरों पर हवाइये उड़ने लगी और अब 


' खयाले शरीफ में आया कि ' दै ये शुस्मद्‌ की सदा जैसी कहे 
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चेसी सुने! । 
४-- चौथे प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते हुवे महाशय 
जी ने कदा कि परिडत जी साइन्स खूब जानते हैं लीजिये अव 
' तुलसी से.विजली पैदा करके दिखाएंगे। अव परिडतजी के 
पावर हाउस से रोशनी हुवा करेगी । ( हंसी ) प्रत्यालो बना 
में स०ध० की तफे से कहा गया कि थोत्यून्द ! आपही निर्णय 
कर लीजिये कि महाशय जी जो विजली की वात सुनकर 
भौंक दोगण हैं यह कहां तक उचित है; । यह तो सभी जानते 
हैं कि नदियों से विजली पैदा की जासकती हे.पंजाव के जो- 
जेन्द्रनगर में और यू०पी० में गज़्नहर से बिजली पैदा करके 
दोनों आम्तों को सप्लाई की जारदी है स्वाय जी को शायद 
अभीतक यह मालूम नहीं है | इसी प्रकार यदि गण्डकी नदी 
खे निकालने का प्रय्न किया जाए तो वहां से भी निकल 
सकती है इसमें आश्चर्य की कौनसी वात है, गरडक्ती नदी का 
पत्थर प्रत्यक्ष में हो स्वणंकर्ों से विभिश्वित होता है यह देखते 
हुवे भी महाशयजी इस नदी की विशेषता का विज्ञान मानने 
में आना कानी करते हैं यह हठधर्म्सी है। तुलसी की बैद्य॒त्‌ 
शक्ति का पता लेना हो तो वनस्पतिशःस्त्र के प्रख्यात ज्ञाता 
शरीजगदीशतन्त्र वसु से एछ देखिये आपने यन्तो द्वारा यह 
_ वात सिद्धकर दिखाई है कि तुलसी का पौदा ईश्वरीय औष- 
` धालय है जिसमें सव प्रकार के रोगों को दूर कर देने की 
' अद्भुत सामर्थ्यं विद्यमान्‌ है। रूमातनघर्रिषयों के शास्य 
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पावरहाउख की ज्ञानमय रोशनी से पं० भीमसेनजी पं०अखि- 
लानन्‍्दजी आदि कट्टर आच्यंश्षमाजियों के हृदयों का सल्देह- 
मय अन्धकार तो दूर होझुका है यदद सव जानते हैं, आज मेरे 
पावरहाउस से आपको रोशनी मिलने का नस्वर है सो यदि 
आपकी आंखों पर वेतन का परदा पड़ा इवा न होता और 
हृदय कपारौं में कट्टरता को कील इकी हुई न होती तो अवश्य 
डी आप भी प्रकाशमय जीवन विता सकने का सौभाग्य प्राप्त 
कर छेते ! ( हंसी ) 2 

५-- पांचवें प्रश्न के उत्तर की आलोचना में म०देवेन्द्रजी 
ने कहा कि वेदों में जो वालखिल्य सूक्त आता है उसका इस 
पौराणिक कथा से कुछ भी सम्वन्ध नहाँ, यहां तो साफ लिखा 
है फि ब्रह्माजी का वीय्येपात होगया' | प्रत्यालो बना करते हुवे 
पं०माधवाचार्य्यंजी ने कहा कि चेदों में तो पुराणों से भी 
अतीव स्पष्ट शब्दों में वीर्य्यं का पात होजाना दर्ज है यथा-- 
तस्यरेतः परापतत्‌ (तैत्तिरीय ११।३।८) फिर भी आप व्यर्थ का 


- हठ करते हैं , कदाचित्‌ आपको हमारा समाधान पसन्द नहों 


हो तो कृपया आपही इस वैदिक कथा का उचित : समाधान 
कर दिखाइये, न आप स्वयं कुछ कहते हैं और न इमारा कहा 
स्वीकार करते हैं, आपकी इस नज्ञाकत की बलिहारी है 
६-- जव महाशयंजी ने दिम्वर शिवजी के लिङ्ग हट जाने 
के समाधान का उपहास करते हुवे कहा कि शिवपुराण में 
तो साफ लिखा है कि स्त्रियों में नंगे शिव को.देख कर भ्गुजी * 
ने शाप दिया किः-- क 


२ 
+, 

> 
कै 


६० के दूसरा शास्त्राथ के 


मिथ्या तापस ! लिङ्गं ते पततामत्रभूतले । 


अर्थात्‌-है वनावटी पूपने ! तेरा लिङ्ग भूमि पर गिर जाए 

तव लिङ्ग हूट गया और तीन लोक में घूमने लगा तथा संसार 
भस्म होने लगा तव सव देवताओं की स्तुति सुनकर पार्वती- 
जी ने उसे अपनी योनी में धारण किया पण्डित जी अलङ्कार 
की शरन में जाकर जॉन बचाना चाहते हैं। इस पर 
पं० माघचाचाय्यें जी ने समझाया कि महाशय जी ! शिवपुराण 
में जो कुछ लिखा है बह सव ठीक लिखा है परन्तु आप जान- 
बूझ कर जनता को भ्रम डालने का प्रयास करते हें मैंने 
पहिली ही वार आप को वता दिया था कि इस कथा का 
आरम्म उस समय से किया है जव कि यह दृश्य संसार 
भविष्य के गर्भ में लीन था, में अपने टाइम में से आधा सेकंड 
आप को देता हैं हां याना कहिये इस कथा के उपक्रम में यह 
यात दर्ज है कि नहीं ? ( ख/मोश ) अच्छा ' लिङ्ग? शब्द का 
अर्थ शिवपुराण की परिभाषा के अनुसार 'ब्रह्माएड? ठीक है. 
या गलत ? ( चुप ) महाशय जी | कहते क्‍यों नहीं ? (इस 
पर प्रधान जी ने कहा कि जनता सब समभतो है ज्यादह 
मजबूर मत कीजिये ) अस्तु, आप स्वयं फरमा रहे हैं कि टूट 
._ जाने पर वह लिङ्ग तीन लोक में घूमने लगा संसार को भस्म 
_ करने लगा, क्या यदद करामात कटे हुवे किसी मांस के नाचीज़ 
_ टुकड़े में हो सकती है? यदि आप के उस अङ्ग को काट 


` दिया जाए तो बढ भी हवाई जददाज्ञ वन सकता है क्‍या 
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आर एक सुई के फंवे को भी फूक सकेगा कया? कहिये 
परीक्षा देने के लिये तैयार हो ! ( अइहास ) वास्तव में यह 
सब वाते ब्रह्माण्ड में ही घटित हो सकती हैं । वर्तमान साइन्ख 
भो इल वात का समर्थन करती है कि आरंभ में यह हमारी 
पृथ्वी सोने के तपे डवे गोले के समान अग्निपु्ज थी! खो 
जिस व्रह्माणड में सूर्य्यादि समस्त पिएड अपनी विभिन्न सत्ता 
को छोड़ कर एकीभूत होकर समाये हुवे थे उस ज्योति लिङ्ग 


. किम्वा विदयुत्पुरुष की दाहकता का क्या पारावार ! वही 


गोला अघ ' तद्णड मभवद्द्धिधा ? ( मनु ११२ ) के अनुसार 
हूर कर द्यावाभूमि नामक दो भागों में विभिन्न हो .गया तो 
उस समय अवश्य ही एक महान्‌ तौफान मचा होगा। उस 
हूटे इवे ब्रह्माए्ड को पार्वंतीन माया की योनि= कारण भूत- 
शक्ति ही अपने में स्थिर कर सकती थी अन्य किसी की ऐसी 
सामर्थ्यं कहां ? सो जैसे शिवपुराण की परिभाषा के अनुसार 
'लिङ्ग' शब्द का अर्थ ्रह्माएड है इसी प्रकार 'योनिर या भगः 
शब्द्‌ का अर्थ भी प्रकृति है यथा-- 
सं >बृद्धिंगच्छुतीत्यथोद्‌ “भगः प्रकृतिरुच्यते । 
( शिवपुराण विद्येश्वरी १६।१०६ ) 
` अर्थातू- 'भान्वृद्धिको “गःव्प्राप्त होनेवाली ( भ+ग= 
भय ) प्रकति को कहते हैं। ( हर्षोल्लास ) 
इसके अतिरिक्त यदि हम क्षणमात्र के लिये यह. 
स्वीकार भी करले कि वस्तुतः साढ़ेतीन हाथ के देहधारो 
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शिवजी ही नंग होकर ऋषिपल्षियों में गये थे और ऋषियों ने उनसे 
ऐसी वदसलूकी की यी तव भी आपसे प्रएव्य यह हे कि क्या 
इस असङ्ग में कहां यदद भी लिखा हे कि शिव भगवान्‌ घुरी 
नियत से वहां गए थे, और वहां जाकर किसी भी देवी को 
कुछ भला बुरा कहा था, यदि नहीं तो फिर अव भी तो ऊ ची 
बृत्ति वाले सैकड़ों परमहंस नंगी हालत में यत्र त्र भ्रमण 
करते हैं । वास्तव में परदा तो मास्व सुलभ निर्वलता को 
छुपाने के लिये किया जाता है जो देहाध्यास शून्य ज्ञानी 
भयंकर विपधर को भी पुष्पहार की भांति धारण करते हुवे 
नहीं दिचकते उन निर्विकार महात्माओं के लिये दुशाले ओहढ्ना 
या दिगम्वर फिरना दोनों दशाएं वरवर हैं | संयोग वश ऐसा 
परमहंस नग्न हालत में आय्यंश्रमाज के स्त्रीसत्सडध में झा 
निकले और आपसे सद्दाशय, उसके स्वरूप को न पद्विचान कर 
कैल नंगेपन के अपराध पर क्रोधान्ध होकर सारने पौरने 
लग जाएं तथापि बह महात्मा हिमालय की चट्टान की तरह 
तथैच शान्तभाब से खड़ा रहे, इस घटना से परमहंस पर कुछ 
भी आक्षेप नहीं आखकता उल्टा बुद्धिमानों को आपकी बुद्धि 
विहीनता पर ही दया आएगी; सो यही वात हमारे दिगस्वर 
शिव भगवान्‌ की इस लीला पर चरितार्थ होती हे । 


सत्यार्थथकाश लिखित प्रहलादू की कल्पित कथा का 


= झक भी उत्तर देकर म्वेवन्ट्रजी ने सिर्फ इतना कहा कि "द 
= जी वार २ थैली उच्चालते हैं परन्तु आर्यसमाज जुआरी नहों 
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है । शर्ते वांधना हुआएरियों का काम है प॑च्जी के पुराणों में ही 
जुआ खेलना सिखाया है” तथा फिर प॑० आधचात्राय्य इत 
शास्रार्थपञ्चक' पुस्तक के दृष्ट ५५ से नीचे लिखी इवारत 
पढ़नी आरस्भ की :— 


जिन ( खमाजियों ) के अन्थों में- चैल, मेंढा, वकरे से 
नियोग करना, ... ... चौदह वर्ष तक जिमींदार के सडके से 
वदफेली करवाना...... इत्यादि और कहा कि ये वही परिडत 
जी हे जिन्हो ने ' रंगीला ऋषि? पुस्तक लिख कर आर्यसमाज 
अवर्तक को गालियें दी थीं जो किताव जब्त हो चुकी हे । 
दयानन्द भावचित्रावल्ी ? जैसी गन्दी किताव भी आप की 
ही करतूत है, शास्त्राथ पञ्चक आप खुन ही रहे हैं ग्राय्यसमाज 
को कोसने का आपने ठेका ले रक्‍खा है जच पुराणों को गन्दी 
वातो का आप से कुछ उत्तर नहीं वला करता तो आप ओछे- 
हथियारों पर उतर आया -करते हैं और आर्यसमाज तथा - 
स्वा० दयारन्द जी जली कटी झुनाया करते हैस आदि २. 
वात कहकर जनता का वरगलाना चाह्या उत्तर में पं० माघवा-. 
चाय्ये जी ने कद्दा कि उचित तो यह था कि महाशय: जी 
सुझे भला बुरा न कहकर- ८ थासमद्भागदल्‌ पुराण में से 


'महलाद का वह कथा निकाल कर दिखाते जिसमें फि लोहे 


का खभा, उसका तपाया जाना एवं चीटिये चलाना आदि २ 
वात दूजे है, ऐसा करने एर स्वामी दयानन्द ज॑ सच्चे सावित 
हो जाते और जनता पुराणों को निकर्मा समझा खेती, तथा 
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साथ ही पांचसो रुपये की थैली भी इनाम में मिलती परन्तु 
परमात्मा गंजे को नाखून नहीं देता ! आप इसे ज्ञुवा वताकर 
पन्ना छुड़ाना चाहते हैं इनामात को जुए में शामिल नहीं 
किया जाता असुक २ काय्यं करने पर वायसराय तक को 
इनाम मिलता है आप के शुरुकुलों में जो विद्यार्थियों को 
उत्सवों के समय इनामात दिये जाते हैं वद्द सव आप जुआ ही 
खेला करते हो क्या ? मैं किए ललकारता हूं। महाशय जी 
“हांयानां, में उत्तर दें | कहिये! यह कथा श्रीमद्धागचत 
में इस प्रकार है ? (सन्नाटा, महाशय जी खामोश, आधामिनट 
तक उत्तर की इम्तजार करने पर भी जव- जिमी शुस्मद न 
शुम्मद गुलसुहम्मद' । जनता में करतल ध्वनि ) ( प्रधान जी 
द्वारा शान्ति- स्थापित हो जाने पर ) अच्छा ! जनता समझ 
गई कि स्वामी जी ने यह कथा झूठी लिखी है यह तो 
निवरारा हो गया । अव आपने जो झुर पर व्यक्तिगत क्षेप 
किये हैं उनका भी टका सा जवाब जुनिये, मैं ने 'रंगीलाऋषि! 
आदि पुस्तकें अवश्य लिखी हैं और में इस वात से भी 
सुनकिर नहीं होता कि इन पुस्तकों में आर्य्यसमाज और 
स्वा० द्यानन्द जी की खूब खबर ली गई है परन्तु यह तो 
आय्यंलमाज की गालियों का सूद्मात्र चुकाया है स्वा० द्या- 
` नन्द॒जी ने तो अपने सत्यार्थ .प्रकाश में, वेदव्यास जी को 
` “ कसाई? ( पृ० ३६६ ) भक्त प्रहलाव को ¦ सुखं? ( पृष्ट ३५३.) 
- गुरुनानक देव को 'दंभी' ( पृ० ३७८ ) इसी प्रकार: अन्य सब 


.. सम्परदायों के मान्य पुरुषों को भी पानी पीपी कर कोसा. 
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गया है सत्यार्थ प्रकाश "अथ? से लेकर ति! पर्यन्त इसी 
खुरापात से भरा पड़ा है, पडिले घर की गन्दगी साफ कीजिये 
फिर मेरे अस्थो की शिकायत करना उचित होगा । 

्ाय्यखमाज लिक्खाडपन की वड़ी २ डांगे हांका करता 
है परन्तु आज तक मेरे किसी पुस्तक पर कलम उठाने -की 
किसी भी महाशय की हिम्मत नहुई “रंगीला अशि? को जव्ती 
के खिये गवरनरों के दुर्वाज़े खट खटाएं परन्तु उसका तहरीरी 
जवाब किसी समाजी से न वन पड़ा, “दयानन्दभाववित्रावलि’ 
के चौदह प्रश्नों का उत्तर देने वाळे महाशय को प्रत्येक प्रश्नके 
लिये १०.) इनाम की घोषणा छपी हुई है परन्तु ग्यारह वर्ष 
कुर जाने पर भी उत्तरदाता महाशय नहीँ निकल । अव 


. << भारतवर्ष की जनता यह वात भली प्रकार जान चुको है कि 


= _ च # 


 आय्यंसमाज के पास पंण्मोशचवा तराय्यं के प्रश्ना का कुछ भी 
उत्तर नहों है ।. 

रही आपकी यह शिकायत कि आपके किये हुवे पुराण- 
विषयक प्रश्नों का मैंने उत्तर नहों दिया सो तो ये दश पन्द्रह 
हजार जनता स्वयं समझती है यह मेरे और आपके निर्णय , 
का विषय नहीं है । महाशयजी ! मैंने तो आपके क्या स्वामी- 
द्यानन्द्‌ से लेकर आज -तक के समाजियों के पुराणों पर 
जितने भी आक्षेप इंवे हैं और होसकते हैं उन सव आक्षेपो का 
सभ्यतापूर्ण किन्तु मुँहतोड़ जवाव तहरीरी दे डाला है, लीजिये ! | 
यह छः सौ पृष्ट का बृहद्‌ ग्रन्थ 'पुराण दिर्दर्शनः आपके सामने 
उपस्थित है. (अट्ृद्ास ) . . | = 

, ४७७०७ “गाय 2 
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०००५ 8° २ ०३००० 
विषय-- “स्वासी दयानन्दः कृत ग्रन्थ येद्‌ विरुद्ध 
और कपोल कल्पित है? 7] 
— NE 
प० साधणाचाय्य शास्त्री के प्रश्‍न ' 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ¦ सत्यार्थ प्रकाश? की 
भूमिका में और ( पू० ७२) में यह लिखा है कि मेरा मत चरा” 
वेद है और * ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी केवल संहितभाग ._ 
की चेद्खंज्ञा र्वोकार की हे तदनुसार आय्यसमाज का यह 
दाया है कि हमारा मत मन्त्र खंहदितात्मक वेदों के सर्वथा | 
. अङङूल है परन्तु हमारा पक्ष है कि स्वामी दयानन्द इत | 
अन्थों सें वडुत सी पेसी वातं दूज हैं जो क्रि न सिफ चेद विरुद्ध 


ॐ तीसरा शार्जाथे ॐ इ 


ही हैं अपितु आश्यंसंस्कृति के प्रतिकूल,= मानव- मय्यांदा के 
खिलाफ, पं हिन्दुबो को कहने में आय्य किन्तु रहन सहन 
में इसाई किम्वा नास्तिक वना डालने वाली भी है प्रमाणार्थ 
हम कुछ प्रश्न उपस्थित करते हैं और आशा करते हैं कि म०- 
चुद्धदेच जी उन्हे वेदिक सिद्ध करके दिखाएंगे | तद्यथा-- 

(१) यह सव जानते हैं कि हिन्दुबों का सबसे वड़ा 
चामिक चिन्ह 'शिख/ हे वेदादि शास्त्रा में- सन्यासाश्रमियों 
के अतिरिक्त शेष सव हिन्दूमात्र के लिये सदेव शिखा रखना 
यरमावश्यक लिखा है यथा-- 


(क) यशसे श्रिये शिखा ( यज्जः १६। १२) 
(ख) सदोरवीतिनासॉव्य सदावद्ध शिखेनच । 
( रखते ) | 


° अर्यात्‌ खदा शिखा वंधो रहनी चाहिये। इतिहास 
भी इस वात की साक्षी देता हे कि यवन काल में शिखा की 
रक्षा के लिये हमारे लाखों पूचेजों ने हर्दीघार ओर. पानीपत 


के मेदान में अपने प्राणों तक को न्योछावर कर दिया, विदेशी / | 


आक्रमणकारी छल से वल से ओर .लाखों तरह के प्रलोभन 
देकर हमारे इस मिद्व क्रो विनष्ट करने के सिये सातसो वष 
तक पूरा प्रयल्ल करते रहे परन्तु विगत शताब्दियों का रक्त 


_ रञ्जित इतिहास कानों में अंगुली डाल कर पुकार २ कर कह 


रहा है कि हमें मस्तक कटाना पसन्द था परन्तु.जीते जी | 


ननी 
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अपनी शिखा के चार वालों को शत्रचों के हवाले करना 
गवारा नथा 


अस्तु जिल शिखा का इतना बड़ा महत्व है उसी शिखा 
के विषय में स्वामी द्यानन्द जी वेदाभिमानी होने का व्यर्थ 
दाचा करते हुवे भी अपने.“ सत्यार्थ प्रकाश ? ( पू० २७२ ) में 


= से 


देते हे किः-- 


उष्णदेश हो तो सवं शिखा सहित छेदन करा देना 
चाहिये । क्‍योंकि शिर में वाल रखने से उष्णत्रा अधिक होती 
ह? ओर उससे बुद्धि कम हो जाती हे, कृपयां वतलाईये 
स्वामी जी का यहद आदेश किस वेद मन्त्र के अनुकूल हे तथा 
यह भी प्रकट कीजिये कि गर्मी सर्दी का असर तो खरी पुरुष 
दोना पर समान रूप से ही पड़ता है, भारत उष्णदेशों में से 
एक है खासकर वंगाल मद्रास और निजाम पान्त तो और 


भी अधिक उष्ण हैं । ऐसी दशा में स्वामी जी की ्राज्ञाडुखार ` 


एतद्‌ पॉन्तीय न सिफ पुरुष समाजियों को ही अपितु उनकी 
५ मरतियां को भी मुन्डन करना आवश्यक है! उन मु'डित 
मस्तक आय्यसमाजन महिला समुदाय के कल्पित चित्र का 


जरा ध्यान तो कीजिये कि यह सीन कितना भयङ्कर दीर 
पड़ेगा । 


4 


(२) सत्यार्थ-प्रकाश ( पृ० २३ ) में लिखा हे क्रिः 
मूता का दूध छः दिन बालक को. पिलावे 
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पञ्चात्‌ धायी रिलाथा करे! । `" प्रखरता स्रो दूध 
न पिलावे 

यह आज्ञा कित वेद मंत्र के अनुकूल है ? । वेद्‌ में तो 
इसके प्रतिकूल स्पष्ट शब्दों में यह प्रकट किया गया है कि 
वच्चे के लिये उसकी माता का दृध ही परम पुष्टिकारक है। 
यथा;-- 
उत्स जुषस्व मधुमन्त सवंन्‌ ! (१७ | ६७ ) ` 
निस्सन्देह स्वामी जी का यह इक्म इसाईयों की नकल 
है । ह 

_ (३) सत्याथंप्रकाश ( पू० २४ ) में लिखा है किः-- 

' स्तन के दिद्र पर उस औषधि का लेप करे 
जिस से दूध स्रवित न हो ऐसा करने से दूसरे 
सहीने पुनरपि युवति हो जाती है। स्त्री योनि 
संकोचेन शोधन और पुरुष दीय्यस्तभंन करे' 

कहिये यह अश्लील वर्णन किस वेद मन्त्र में दज हे ? 
चेद्‌ तो ईश्वरीय ज्ञान का भंडार है, स्वामी जी ने वेदों के नाम 
पर इस प्रकार की कोकशास्त्रीय गन्दी वाते लिख कर उन्हे 
कलङ्कित कर डाला है । 

(.४ ) आय्यंसमाजिक संस्कार विधि के अनुसार कल्या 
के विवाह की तिथि पूव से निश्चित नहीं की जा सकती क्यों 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An‘eGangotri Initiative 


4 


Pa 


७० > तीसरा शास्त्रार्थ ॐ 


क्रि स्वामी जी फरमाते हैं किः-- 

६ जव कन्या रजस्वला होझर शुद्ध होजाए तथ 
जिस दिन गभोधान की रात्रि निश्चित की हो 
उलपं विवाह करने के लिये प्रथम ही सामग्री 
जोड़ रन्दनी चाहिये ' ( सं० जि५ ४० १२९ ) 

--सो रजस्वला होने की ठीक तिथि पहिले से ही 
नहीं जानी जा सक्ती दो चार दिन आगे पीछे हो जाने की 
प्रायः संभावना हो सकती है इसके अतिरिक्त स्वामी जी ने 
विवाह संस्कार के सप्रात होते ही तत्काल श्वशुर के घर में 
अथवा जनवासे में गर्माधान कर डालने की लज्जा पूर्ण आज्ञा 
दी है । कृपया वतलाइये ये वाते किस वेद के असुकूल है ? 
हमारा दावा है कि ये वातें जहां वेद के विरुद्ध हैं वहां 
सभ्यता के भी खिलाफ हैँ। . 

` (५) 'संस्कारविधि (पृ० १४९) में लिखा है कि विवाह 
में अग्निपरिक्रपा करते हुवे अर्थात्‌ फेऐ .छेते समय यरं कन्या 
के अतिरिक्त पानी का घडा उठाए एक लव्ध जवान आदमी 
भी खाधर परिक्रमा करे; यदद वात न लिफ चेर के प्रतिकूल हो 
है अपितु पराधि ह पुरुषां के साथ फेरे लेने के कारण हिन्दू 
तहज्ञीव के भी स्व था विरुद्ध है । 


(६) संस्कार विधि ( पू० १२६ ) में लिखा है कि वर 


` वधू विवाह से पूव सम्मिलित स्नान करते समय परस्पर एक 
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दूसरे के मुन्नेन्द्रिय ( पेशाव के अङ ) को ( :इमभ्ते उपस्थं- 
मुना संस्ुजासि' ) इत्यादि मन्त्र बोलते इचे यानी= ( मीठा, 
शहद्‌ शराव, आदि ) से संयुक्त करें | कहिये वामभार्गियो को 
भी लज्ञजित करने वाली यह दहशियाना हकंत किस वेद के 
अनुकूल है । 

(७) संस्कार विधि ( पू० ५५) में लिखा है कि- पति 
को अपनी ओरत के वालों में तेल डालकर अपने हाथ से मांग 
पट्टी निकाल कर जूड़ा ( चोटी ) वान्धना चाहिये, -इस प्रकार 
की निरलज्ज चेष्टां प्रायः कामुक लोग किया करते हैं, परन्तु 
स्वामीजी ने इस प्रकार के आदेश वेदों के नाम पर देकर उन्हें . 
चद्नाम किया है कहिये यदद लीला किस चेद में दज हे ? 


(८) संस्कार विधि ( पृ० ५५ ) में लिखा है किः-- 


खिचड़ी में घुष्कछऋघुत डाल कर गर्मिणीस्त्री 
अपना प्रतिबिस्च उस घी में देखे उस समय पति 
स्त्री से पछे- 'किपस्यलि' स्त्री उत्तर देवे प्रञां 


_ पश्याभि' उस खिचड़ी को खाचे ” 


यह छाया दान को खाजाने की पोपलीला किस किस 
चेद मन्त्र के अडुसार है ? इसके अतिरिक्त अपने मुख की 


` .परछांही देखते हुवे भी ऐसा झूठ बोलने का विधान करना कि | 


कप इसमें छौलाद्‌ देखती ६? स्वामीजी का नेतिक पतन है। 
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आशा है महाशयजी सेरे इन सव प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा 
करेगे । र 
म० ब॒द्धदेव विद्यालङ्कार के उत्तर 

मैं तो वड़ी आशा रखता था कि आज के शास्त्रार्थ में 
पंडितजी कोई सेद्धान्तिक गंभीर प्रश्नउपस्थित करेंगे परन्तु प्रश्न 
सुनने पर विदित डुवा कि. वही पचासों वार की कही खुनी 
चात पेश की गई हैं, अस्तु ! में अव इन सव प्रश्नों का उत्तर 
देता हं । झुनिये ! 

(१) शिखा काटदेने के विषय में स्वामीजी ने जो कुछ 
लिखा है उसका मतलव यह है कि यदि ज्याद . गर्स्मी पड़ती 
हो, और चुरिया के वालों से भचुष्य को तकलीफ प्रालूम पड़ती 
हो तो अथवा शिर में फोड़े फुन्ली निकल आवें तो उसके 
करवा देने में इछ इञ्ज नहीं, चुरिया तो हमारे शरीर रूपी 
किले पर फरङने वाला एक भरडा है, जवतक चाहे खड़ा 
रक्खें और जब चाहे उतार कर फैकदें । ( जनता में उपहास ) 
चेद्‌ में भी लिखा हे क्रि 

यत्रवाणा सपतन्ति कुमारा विशिखा इव। 
अर्थात्‌ युद्ध में वाण ऐसे उडते हैं जैसे कि विना 
चुटिया के याल सो छुटिया के रहने या न. रहने से धम्म का 
कया वनता घिगड़सा है । स्मियों का सुएडन तो सनातनधस्मी 
ही करवाते है काशी हरिद्वार आदि तीथोँ पर ऐसी सेंकड 
ख््रिये दीख पड़ती हैं । 
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(२) स्वामीजी ने जो छः दिन तक प्रसूता का दूध 
पिलाना लिखा है उसका तात्पर्य्यं यह है कि यदि माता बीमार 
हो अथवा दूध की कमी हो तो वच्चे को घाय को देने में क्या 
इज है, आखीर वच्चे को दूध तो पिलाना ही चाहिये, स्वामीजी 
की व्यवस्था वच्चे के हक में कितनी सुफीद है यह जनता भली 
प्रकार समक सकती है, परिडतजी की राय है कि घाय का दूध 
न पिलाया जाए तभी तो यह प्रश्न उपस्थित किया है सो अगर 
परिडतजी के कथनाचुखार माता के रुग्ण होने पर किंबा दूध 
की कमी की दशा में भी वच्चे को घाय का दूध न पिलाया 
जाए तो बह तड़प कर मर जाएगा | अय जनता ही निर्णय 


» कर सकता हे कि स्वामीजी का लेख ठीक है या परिडतजी की 
राय? . 


पंडितजी ने जो वेद मन्त्र पेश किया हे उसका अभिप्राय 
तो इतना ही है कि वच्चे को भर पेट दूध पिलाना चाहिये, सो 


` यदि माता के स्तनों में काफी.टृध हो तो चह पिलाए और 


यदि ऐसा न हो तो फिर घाय आएि के दूध का प्रवन्ध किया 
जाण । 

(३) सव ग्रहस्थ जानते हैं कि जव स्त्रियों के बच्चे पैदा 
होते हैं तो उस समय उनके प्रायः सभी अङ्ग शिथिल पड़ जाते 
हैं तथा वे अतीव निर्वल होजाती हैं इत लिये प्रसव के अनन्तर 
आयुवेद शास्त्र में ऐसे अनेक प्रकार के उपचार लिखे हें कि 
जिनके प्रयोग से प्रसूतां के वे सब अङ्ग पुनः डढ़ होजाते हैं 
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और वे पूर्ववत्‌ .तन्दुरुश्त होजाती हे, सो स्वामीजी महारोज 
ने भी अपने सत्यार्थप्रकाश में प्रसूता के लिये घेसी औषधियों 
के सेवन की शिक्षा दी है, जिनके लगाने से स्तन कठिन होजाएं 
और योनि भी संकुचित होजाए, इसमें बुरी वात क्या है। 


< श्‌ 


वेद में भी स्पष्ट लिखा है कि 

विष्णुयोंनि कल्य्यतु । 

अर्थात्‌- योनि समर्थ-गर्भधारण के योग्य दृढ़ होनी 
चाहिये । न जाने पणिडतजी को इस प्रकार की उपयोगी 
बातों में भी शंका क्यों है ? 


(४) स्वामीजी ने रजस्वला दोजाने के वाद पूर्णयौचना- $ 
वस्थापक्ष कन्याओं के विवाह की शिक्षा दी है वेद भी इसका ' 


समर्थक है यथाः 
ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं डिन्दते पतिम्‌। 
वालविवाह के कारण भारत गारत होगया है। 


आज संसार के सभी सभ्य मजुष्य वालविवाह के प्रतिकूल हें । 
सो स्वामीजी ने भी शुड्डा गुडी का विवाह न करकं रजस्वला 


` होने वाद्‌ शुद्ध दोजाने पर लिखा है जवकि वर वधू दोनों ही 


युचा युवतिं होंगे तो गर्भाधान होजाना भी स्वाभाविक हे । 
जव विवाह का उद्देश्य ही सन्तान उत्पन्न करना है तो फिर 
इसमें लज्ञा और संकोच की कौनसी वात है | 


(५) जैसे राजा महाराजाओं के अंगरचक (वाडीगाड ) 
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होते हैँ इसी प्रकार ढुलद्दा भी वारात का राजा होता है और 
उसका भी एक इढाड्क= लट्धारी पुरुष संरक्षक रहना चाहिये 
सो अग्निपरिक्रमा के समय चह पुरुप भी वर वधू के साथ 
परिक्रमा करता है यह एक विधि है। कदाचित्‌ हवन का 
अग्नि वस्र आदि में न लग जाए इसी कारण वह पुरुष पानी 
का घड़ा साथ रखता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसे 
बुझा सके । इसमें शङ्का की क्या वात है ? प्रत्येक कार्य में 
सावधानी तो रखनी ही चाहिये सो पानी का घड़ा भी एक 
संभव आपत्ति से सुरक्षित रहने के लिये पेशवन्दी है,। हवन से 
फेलने वाले खुगन्धित वाताबरण के सेवनार्थ यदि वर कन्या 
के अतिरिक्त अन्य उपस्थित महानुभाव भी अग्निकुण्ड की 


_ परिक्रमा करे तो इसमें हानि क्‍या है ? उल्टा अनन्त लाभ है]. 


(६) स्वामी जी ने जो एक दूसरे के “उपस्थ” का स्नान 
कराना लिखा हे वह ठीक हो है। क्योंकि ` उपतिष्ठति अने- 
नेति उपस्थः ? अर्थात्‌ जिस के द्वारा किसी को पेश किया 
जासके- वह “ उपस्थ ' होता है। यह लक्षण शरीर पर घटित 
होता है विवाह संस्कार से पूव शुद्ध हो जाना आवश्यक है 
अतः वर वधू को स्नान करना ही चाहिये। यहां शहद मीठा 
आदि डालना कहां भी नहीं लिखा, पंडित जी अपनी तर्फ से 
मिलाते हैँ । महाराज ! शिवलिङ्ग का पंचास्रत से स्नान कराना 


. तो आपके यहां ही लिखा हे और सनातनधर्स्मी. ही ऐसा 


करते हे । हमारे यहां तो वर वधू का स्नान करना मात्र लिखा 
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है जो किसी भी दृष्टि सें निन्य नहीं कदा जा सकता । मालूम 
नहीं परिडत जी को ऐसी सीधी सादी उपयोगी विधियों में 
भी क्या बुराई दोख पड़ती हे जो आक्षेप करते हे. । 


(७) यह खव जानते हैं. कि पतिपली के वीच में कुछ ~ 

भी अन्तर नहों रहता है । खो यदि स्वामी जी ने एक खास _ ` 
, संस्कार के समय अपनी पली के शिर में तेल डालकर उसके 

वाल टीक कर देने की आज्ञा दी है तो इस में क्या बुराई है? 

पति पत्नी परस्पर एक दूसरे को अलंकृत एवं साफ खुथरा 
देखना पसन्द करते हैं स्वास्थ्य की ष्टि से भी शरीर को 

स्वच्छ रखना और वालों को चिकने रखना अतीव लाभदायक . _ 
है। ऐसी दशा में यदि दस्पती एक दूसरे के स्वास्थ्यवद्धेक 
उपचारों में सहयोग प्रदान करें तो यह तो और भी खुश- 
किस्मती समभनी चाहिये। स्वामी जी की यह आज्ञा भी . 
दम्पती के गार्हस्थ्य खुखों को प्रवृद्ध करने की एक आद्‌शे 
प्रणालि है । फिर यह सव का सव विधान सूत्र ग्रन्थों के भी | 
अनुकूल दै, सनातनधम्मियों में भी पेसा ही किया जाता है। 
न जाने परिडत जी ने क्या समझ कर यह प्रश्न उपस्थित _ 
किया है ९ 


(८) प्रायः देखा जाता है कि सिये छत दुग्ध आदि 
पौष्टिक पदार्थों के खाने में कम रुचि रखती है, खासकर 
सगमा स्थियं तो खटाई मिरच आदि से चने हुवे चटपणे 
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पदार्थों की इतनी शौकीन हो जाती हैं चे दूध घी का नाम 
सुनते ही ग्लानि प्रकट करने लग जाती हैं, कई एक मिट्टी 
, तक खाने लग जाती हैं ये वातें न्यूनाधिक प्रायः सभी प्रदेशों 
को स्त्रियो में पाई जाती हैं। ऐसी दशा में खरक्षका के लिये 


5 यह आवश्यक हो जाता है कि वे हानिकारक खट्टे चरपरे 


पदार्थों को छुड़ा कर घी खिलाने की व्यचस्था करे तो इस 
संस्कार में भी खिचड़ी में डालकर घी खिलाने का विधान 
किया गया हे, खिवड़ी ही एक ऐसा पदार्थ है. कि जिस के 
संयोग से आसानी के साथ पर्य्या्त मात्रा में घत सजा 
जो,सकता है, सो जव स्त्री के आगे घी खिचड़ी रखदी जावे 
और वह खाने में आना कानी करे तो पतिदेव उसे कहे कि 
पक पश्यसि’ अर्थात्‌ क्या देखती हे? झट पट खाजाओ । यह 
चात सुनिश्चित है कि पौष्टिक पदार्थों केरूवन से यो लद 
पैदा कर सकने की शक्ति बढ़ती है घी उन सव में शष्ठ , | 
घेदादि शाखो में ' आयुर्वेश्चतम ' अर्थात्‌-चत को आयु कहो 
क्या साक्षात्‌ आयुः डी कदा गया ह. | इसी लिये पल्ली 
देती है ' प्रजां पश्यामि ? अर्थात्‌- इस घी में मुझे सन्तान 
दीख पड़ती दै, यह तो अतीव शिक्षाप्रद विधान है, इस में 
शङ्का की कौन सी बातहै? _ 

इस प्रकार मैंने परिडत जी के समस्त प्रश्नां के युक्तियुक्त | 
एच वेद प्रमाण सहित उत्तर दे दिये है आशा है अव शङ्का का 
कुछ अवकाश न रहेगा । 
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प्रश्नोत्तर का निष्कष- 


(१) प्रथम प्रश्नके उत्तर की समालो बना करते हुवे `०- 
साधवाचार्य्यजी ने कहा कि स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में यह 
कहो भी नहीं लिखा कि वीमारी की दशा में अथवा फोड़े 
फुन्सी की देशा में वेद्य के आदेशानुसार आवश्‍यकता पड़ने 
पर शिखा कारी जाध्षकती है-- अपितु यहां तो साफ दर्ज है 
कि 'गमे देशों में चुटिया कटादी जाय, क्‍योंकि शिर पर वाल 
रखने से बुद्धि कम दोजाती है । हम नहीं समझते कि कोट 
बूट पतलून और हैट पद्दिनने से तो गर्मी सताएगी नहीं-- 
परन्तु चुटिया के दश वाल शिर में चक्कर पैदा कर देंगे ? कया 
चे आतिशवाजी के पुलिन्दे हैं ? अथवा विजली के स्विच हैं ? 
इसके अतिरिक्त हमारे घा त्रीन महर्षि प्रायः जटाधारी होते हुवे 
भी बुद्धि में अद्वितीय थे अब भी रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे केश- 
घारी व्यक्ति वुद्धिसत्ता में अपनी उपमा नहीं रखते | फिर 
` स्वामीजी की यह मन्तक कि शिर पर वाल रहने से बुद्धि कम 

होजाती है कोरी कल्पना नहीं तो और क्या है ? यदि आपके 
. कथनानुसार क्षणमात्र के लिये शिखा केवल करडा ही. मान 
_ लिया जाए तव भो भरडा हमेशा किले के ऊपर फहराता हो 
रहना चाहिये तभी राजां की शोभा हे । वह भएडाधारी किस 
काम का जोकि अपने विजयबिन्द को अपने ही हाथों उतार 
कर गन्दी नाली में फेंक डालने की मुर्खता करे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, WR, An eGangotri Initiative कः -\ के 


"व्हा 


RE 


अ तीसरा शाखार्थं ॐ ७६ 


महाशयजी ने जो 'यत्र वाणाः संपतन्ति’ मंत्र पेश करते . 
हुवे यह अर्थ किया है कि 'युद्ध में वाण ऐसे गिरते हैं कि जैसे 
शिखा रहित वालक' । सो महा अशुद्ध है क्योंकि सब जानते 


« हैं कि बाणो के पीछे अनेक प्रकार के 'पर' लगे रहते हें जिनके 


कारण चे वेगपूर्वक वायु में उडते हैं सो शिरसु'डे गोलमठोल 
खोपड़ीवाले वालको के साथ पु'खबाले वाणों को.उपमित नहीं 
किया जासकता इसलिये 'चिशिखार शब्द का अर्थ- 'विदृद्ध- 
शिखाः अर्थात्‌ लस्वी शिखा वालेही उपयुक्त है स्वामीदयानन्द्‌- 
जी ने भी अपने यजुर्भाष्य में यह अर्थ स्वीकार किया है, सो 
लम्बी शिखा वाले वालको की भांति वाण भी 'पऐँख' सहित 
यत्र तत्र दौड़ते हैं यही वर्णन स्वाभाविक है ( इसप्रकार- वुद्ध- 
देव जी 'भक्षिते$पि लशुने न शान्तो व्याधिः के अनुसार अथं 
का अनर्थ करने पर भी शिखा छेदन का समर्थन नहीं कर सके ) 
सनातनधस्मियों में केवल संन्यासियो और विधवाओं के लिये 
ही मुए्डन का विधान है तद्नुसार वह किया जाता है परन्तु 
स्वामीजी तो सर्व साधारण के लिये ऐसा आर्डर देते हैं. जो 
न सिर्फ वेदविरुद्ध है अपितु अप्राकृतिक भी है। (इसपर _ 
महाशयजी ने द्यानन्दभाष्य का हवाला पूछा जो उसी समय 
यजुर्वेद्भाय्य ( १७४८ ) निकाल कर दिखा दिया गया ) इस 
प्रकार दयानन्द्‌ के शब्दों में भी “विशिखाः शब्द का पाक्षिक 
. अर्थ 'बहु चोटियों वाले” देख कर महाशयजी अवाक्‌ रह गए 
ओर अन्त तक कुछ भी न कह एए। 
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(२) दूसरे प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते हुवे 
सनातनधम्म की तरफ से पूछा गया कि 'सत्यार्थ प्रकाश सें 
यह तो कहां भी नहों लिखा कि- ' दूध की कमी के समय 
अथवा माता के रोगिणी होने की दशा में हो धाया दूध 


पिलाए ? - यदि ऐसा लिखा होता तो फिर शङ्का की कुछ भी _ 


यात न थी, क्योंकि उपर्य्यक्त आपत्तियों को हालत में तो 
प्रायः समी धाया का दूध पिलाना आवश्यक समभते हैं परन्तु 
स्वामी जी का तो सवं साधारण के लिये और तन्दुरुस्त की 


दशा में भी छः दिन के योद “ प्रसूता दूध न पिलाए ” ऐसा. 


नाद्रिशाही फरमान है । कदावित्‌ दूध की कमी किंवा रोग के 
कारण धाया का दूध पिलाने का स्वामी जी का अभिप्राय 


होता तो फिर उसमें “ छः दिन? की कैद की आवश्यकता न 
थी, क्‍यों कि आवश्यकतानुसार पहिले दूसरे दिन भी धाया 


का दूध पिलाने की जरूरत पड़ सकती है फिर ' छः दिन . 


तक पिलाप और इसके वाद न पिलाए ? - ऐसी ब्यवस्था का 
क्या तात्पय्यं ? स्वामी जी ने तो इस प्रसङ्ग में स्वयं स्पष्ट कर 


- दिया है कि “ ऐसा करने से दूसरे महीने पुनरपि युचति हो 


जाती है? - अर्थात्‌ स्वामी जी प्रसूता को दूध न पिलाने की 
इस लिये शिक्षा देते हैं कि जिस से दम्पती के कामोपभोग -में 
कुछ भी वाघा न पड़े। इस पर महाशय जी ने पृछा. कि 
“ सत्यार्थे-पकाश ' में यद्द कद्दा लिखा है कि ' प्रसूता दूध न 
पिलाए ? । तुरन्त . ही सत्यार्थ प्रकाश ( पू० २४) खोल कर 


CC;0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri Initiative 


% तीसरा शाह्यार्थ & ८२ 


दिखाया गया जहां कि ' प्रसूता खरी दूध न पिलावे ? यह 
अक्षरशः लिखा है। 

चुद्धदेव जी प्रत्येक टने में काफी हाथ पांच मारते रहे 
परन्तु अन्त तक ' छः दिन की व्यवस्था! का कुछ भी समाधान 
नहीं कर सके, उल्टा घवड़ा कर अंड वंड वोलते हुवे कह वेठे 
कि छः दिन तक दूध पिलाने का मतलथ यह है कि हम छः 
दिन ट्राई करके देखते हैं इसी कारण “ छठी का दूध! ऐसा 
महावरा मशहूर है, जो है सो है । ( उपहास ) 

इसके अतिरिक्त सन'तनधम्मं की ओर से कहा गया 
कि हमचे जो माता द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने के समर्थन 
में 'उत्संजुषस्व' आदि चेद्‌ मंत्र पेश किया है महाशयजी उसे 
चुटकियों में उड़ाना चाहते हैं, ध्यान रहे रूयं स्वामी दयानन्द्‌- 
जी ने इस मंत्र को संस्कार विधि में माता द्वारा बच्चे को. दूध 
पिलाने में विनियुक्त किया है ऐसी दशा में स्वामीजी को भी 
धता वंताकर मनमाना अर्थ करना महाशयजी की जबरदस्ती 
है। 


(३ ) तीसरे प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते इचे पं०माध- 


'चावाय्ये जी ने कहा किं स्वामीजी ने जो स्तनों पर लेप और 


योनि संकोचन करने की शिक्षा दी है वह किस वेद्‌ में दज्ञे है- 
यही हमारा प्रष्टव्य है, | आयुर्वेद आदि शास्त्रा में तो सभी 
रोगों के उपाय लिखे हैं परन्तु आय्यंसमाज तो केवल मन्त्रः 
संहिता मात्र को वेद मानता है और अपने अन्थों के तदनुसार | 
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वैदिक होने का दावा रखता है ऐसी दशा में महाशयजी कों 
चे वेदमंत्र पेश करने चाहिये थे जिसमें कि ऐसी आज्ञा मौजूद 
हो, इसके अतिरिक्त किस किस औषधि का स्तनों पर लेप 
किया ज.प तथा योनि संकरो बनार्थ किन २ दवाओं की पोटली 
वनाई जाए- यह सव रहस्य भी स्पष्टतया चेद्‌ से सिद्ध करना 
चाहिये था परन्तु महाशयजी वाएं दाएं की वाते बनाकर प्रश्न 
रालना.चाइदते हैं । ( जनता में अइदहाख ) मथ्बुद्धदेवजी ने 
'विष्णुयोनि कल्पयतु? आदि जो मंत्र पेश किया है उसमें न तो 
स्तनों पर लेप करके उन्हें कठिन करने की और नाहीं योनि 
को संकुचित करने की ही अश्लील आज्ञा दी है, मद्दाशयजी 
व्यर्थ ही कोकशाख्रीय वातां की वकालत करके वेदों को 
वद्नाम करते हैं | स्वयं स्वामी द्यानन्दजी ने भी इस मंत्र के 
अर्थ में स्तन कठिन करना और योनिसंकोचन करना नहों 
लिखा । ( इसपर- म०रामगोपाल विद्यारङ्कार गुरुकुल कांगड़ी 
के वनाए हुवे “संस्कारःप्रकाश' से उपय्युक्त मंत्र का अर्थ पढ़ 


कर सुनाया गंया ) 


) दट 
/ 
हट 


(४) चोथे प्रश्न के उत्तर की आलोचना. करते इवे 
सनातनध्रम्मं की तरफ से कहा गया कि प्रद्धत विषय-'कन्या- 
आं का विचाह रजस्वला होने से पूर्व होजाना चाहिये अथवा 
रजस्वला होने के पश्चात्‌- ? यह नहीं है अतः हम विषयान्तर 


करके इस तरफ नहीं जाना चाहते, प्रश्न तो सिर्फ यह है कि- . 


स्वामी जो ने विवाह का दिन वही नियत करना लिखा है 
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जिल दिन कि रजस्वला कन्या शुद्ध स्नान कर चुको हो, सो 
'पूचे से ही सुनिश्चितरूपेण वह दिन नहीं जाना जा सकता 
अतः द्यानन्दोक्त व्यवस्था के अनुसार आय्यंसमाजी लोग 
अपने यहां पहिले.से विवाह की कोई भी तिथि नियत नहीं 
कर सकते । इस तरह स्वामी जी को यह शिक्षा न केचल 
वेदवाह्य है अपितु वर्तांच में आ सकने लायक भी नहां। 
महाशय जी ने हमारे इस प्रश्षांश का कुछ भी उत्तर नहीं दिया ।. 

साथ हो- पिता घर में किया जनवासे में विघाह- 
संस्कार के सम्पन्न होते होते तत्काल ही जो चर वधू का हम- 
विस्तर हो जाना लिख मारा है यह भी ईसाईयों की नकलमात्र 
दवै आय्यं ग्रन्थ तो स्पष्ट शब्दों में “ अक्षारलवणाशिनो ! अघ:- 
शायिनौ निवृत्तमैथुनी भवतः अर्थात्‌ - वर वधू विवाहानन्तर 
क्षारलवण आदि वीय्यंनाशक द्रव्यों को न खाएं, जमीन पर 
शयन करें आर मैथुन न करे- ऐसी आज्ञा देते हैं। महाशय- 
जी वताएं कि यह-' चट्ट रोरी पट्ट दाल? इधर विवाह 
ओर उधर गर्भाधान की लज्ञापूर्ण असभ्यता किस वेद्‌ मन्त्र 
में दर्ज है। 

निःखन्देह विवाह का अन्यतम प्रयोजन सन्तान उत्पन्न 
करना भी है परन्तु वह मय्यांदापूर्वक ही होना चाहिये, 


- अपने घर में यथासमय सभी एकान्त सेवन करते हैं परन्तु 


यह कहां की सभ्यता है कि इधर तो विवाइसंस्कार के समय 


माता पिता गुरुजन इष्टमित्र आदि जमा इचे बेठे हैं और उघर | 


* + 


क अ | य 


° 


ह 


न 
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डुलहा महाशय अपनी पत्ती का सव के सामने हाथ में हाथ 
पकड़ कर अन्धेरी कुठडिया में जाने को उतावला हो जाए 
[ जनता में अद्दद्यास- महाशय जी का मुँह फक्क हो गया 
और लज्जा के मारे वगलें झांकते खामोश रह गए ] 

(५) *पांचवं प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते हुवे 
पं० माधवाचार्य जी ने कद्दा कि- जनता इस वात को नोट 
करले कि महाशय जी स्वयं इस वात को स्वीकार करते हैं 
कि वास्तव में दयानन्दोक्त विवाह विधि के अनुसार कन्या 
को अपने पति के अतिरिक्त एक दूसरे लद्ठधारी महाशय के 
साथ भी फेरे लेने पड़ते हें । यह कहां तक उचित है इस वात 
का निर्णय तो जनता स्वयं ही करे मैं कुछ न कहूंगा। हां! 
इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कोई भी प्रतिष्ठित हिन्दू 
अपनी कन्या को एकाधिक पुरुष के साथ फेरे देना कभी 
पसन्द्‌ न करेगा | 


रदा वर का राजा होना, और उसके साथ किसी अङ्ग 
रक्षक मनुष्य की आवश्यकता, सो सभी वाराती वर के हित- 
चिन्तक होने चाहिये, और प्रायः होते हैं लेकिन इसका यह 
तात्पर्य्यं नहीं कि यदि राजा साहिब रानी साहिबा के साथ 
पकान्त सेवन करने. लगें तो ' वाडी गाड ! साहिव भी ५ दहो- 
भात में मूसलचन्द वनने को तैयार हो जाए! यदि वह 
लट्टधारी अङ्गरचक मण्डप में एक ओर खड़ा रहकर भी वर 
सादिव की देखरेख रखता रहे तो भी उसकी ब्यूटी अदा 


~ 


रोड - 
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हो सकती है परन्तु स्वामी जी तो उसे साथ २ फेरे ले लेने 
. को भी प्रेरित करते हें जिस से कि इस पल्ली में ई महाशय जी 


का भौ वरावर का हक कायम हो जाए ! 
आग लग जाने की भी बुद्धदेव जी ने खुब कही, । यदि 


. वास्तव में हवन की अग्नि भड़क ही उठे तो फिर इस लट्टधारी 


का एक मात्र पानी का घड़ा उसे कहां तक शान्त कर सकेगा, 
इल के लिये तो दयानन्दी भाइयों को पहिले से ही कुछ 
माशकी तैनात रखने चाहियें तथा स्यूनिसिपल कमेटी के 
४ दमकल ? (आग बुझाने के इंजन ) भी मंगो लेने चाहिये 
[ जनता में अट्टदास-समाजी आण चुराने लगे- म० बुद्धदेंव 
जी खूब भेंपे ] 


(६) छठे प्रश्न के उत्तर की आलोचना करते इवे सना- ' 


तनधम्मं की तरफ से कहा गया कि- उपस्थ” शब्द का अर्थ 
सूजेन्द्रिय है यह मैं आर्य्यसमाजी विधानों के अन्थों से सिद्ध 


करने को तैयार हूँ। लीजिये ! यह दयानल्दकृत ' संस्कार-विधिर | 


का भाषा रीका ' संस्कार प्रकाश ? मेरे पाख विद्यमान है 
इस के प्रणता गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक म० रामगोपाल 


` विद्यालङ्कार हैं और यह पुस्तक समाजियों के ' बेदिक-प्रेख ? 


कलकत्ता में छुपा है इस में स्पष्ट लिखा है कि “हे स्त्री, में 
तेरे उपस्थेन्द्रिय को प्रेम से युक्त करता हुं । सन्तानोत्पत्ति का 


यही द्वितीय द्वार रूप है । ” -- अब महाशय जी बताएं कि 


यह लीला कहां.तक शिष्टाचाराचुमोदित है ९ 
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मथ्बुद्धदेचजी मुझपर पतराज्ञ करते हैं कि इस मंत्र में 
शहद शराव मीठा आदि नहीं लिखा महाशय जी ! सूलमन्त् 
में ही 'मधु' शब्द विद्यमान है, जिसका अर्थ रामगोपालजी ने 
प्रेम! से युक्त करता है'- ऐसी किया है, वास्तव में मधु” शब्द 
का अर्थ 'शहद! 'शराव' “मीठा? आदि ही होना चाहिये यह 
यात सभी संस्कृतज्ञ भली भान्ति समक सकते हैं ऐसी दशा में 
'इमन्ते उपस्थं मधुना संखजञामिः इस मंत्रांश का स्पष्ट अर्थ यही 
होगा कि बर कन्या के प्रति और कन्या चर के प्रति कती है 
कि 'मै तेरे मूघेन्द्रिय को मधु= शहदद्‌= शराव= मीठे से युक्त 
करता हुं! — ( जनता में उज्ञास) 

रहा हमारा शिवलिङ्ग को पं वास्त से स्नान कराना-सो 
चह आपका अभिमत 'लिङ्ग'= सून्ेन्द्रिय नहीं है वहिक 'लीनार्थे- 
गमक चिन्हं लिङ्गमित्यभिधीयते ! इस शिवपुराणोक्त निर्व बन 
के अनुसार लीन= ब्रह्म की गमक= वोधक ब्रह्माएडाकार भगवत्‌ 
प्रतिमा है जिसङ्की उपासना करना प्रत्येक चेदाभिमानी का 
कतंव्य हैं सो कहां शिचप्रतिमा का पंचासूत से स्नान कराना 
रूप पुनीत भर्मं इत्य ! ओर कहां चर कन्या के अपवित्र 
` सुञ्नेन्द्रियो पर शहद, शराव, मीठा, और पानी डालने का 
सभ्यता शून्य नंगा नाव !!.'कद्दां राम राम और कहां टॉय 
टॉय! [ जनता में दपेध्चनि- वुद्धरेवजी को फिर किसी टर्न में 
इस प्रश्न को छूने तक फी भी हिस्मत् न पड़ी चार वार याद्‌ 
दिलाने पर भी चुप साधे रहे ] > ह 
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(७) सातवे प्रश्न के उत्तर की आलोचना में सनातन 
धम्मे की तफ से कंहा गया कि म्बुद्धदेचजी प्रश्न को टालने 
के लिये कभी सूत्रइन्थो की शरण में जाते है कभी वैद्यक का 
वहाना करते हैं और कभी पति पल्नी के दरम्यान कुछ भी पड़दा 
न होने की मन्तक लड़ाते हैं क्षणमात्र झे लिये यह सव वहाने 
ठीक मान लेने पर भी हमारा सूल प्रश्न ज्यों का त्यों वना रहता. 
है कारण शास्त्रार्थ का विषय तो यह है. कि २वामीजी की ये 
शिक्षाएं किस वेदमंत्र के आधार पर हैं सो आप कोई वेदमंत्र पेश 
नहीं कर सके और नांही अन्त तक कर सकेंगे पेसा मेरा दावा 
है । ऐसी दशा में जनता को यह खमभाने का पूरा अधिकार है 
कि महाशयजी इस विधान को वैदिक नहीं सिद्ध कर सके 
जिससे समाज का पक्ष गिर ग्या है, अब भी वताएं आपके पास 


पल्ली का शिरगूथने- का समर्थक कोई वेद संत्र मौजूद है ? 


( चुप ) हां? या “ना में उत्तर दीजिये ! ( सन्नाटा ) [ इसपर 
सभाध्यक्ष ने प्रार्थनापूवक कहा कि जनता सब कुछ समक रही 
है अतः अधिक विवश मत कीजिये ] 


(८) आठवें प्रश्न के उर.र की आलोचना में प॑०्माधवा- 
चार्य्यंजी ने कहा कि मदाशयजी ने छायादान खाजाने की उप- 
हासास्पद्‌ विधि को बड़ी ही सफाई के साथ उड़ाने का प्रयास 
किया है । तथा 'कि पश्यसि? और 'प्रजाँ पश्यासि! वाक्यों की 
सङ्गति विठाने के लिये खासी नाटक रचना कर डाली है परन्तु 
इस विधान के समर्थन में भी कोई घेदमंत्र पेश न कर सकने 
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को निवलता से आपकी यह सब कटपना 'अलिफलेला' से 
अधिक वजनदार नहीं वन सकी इसलिये सव प्रयत्न व्यर्थ ही 
रहा । अस्तु अव आपकी कल्पना की भी कलई सखोलता हूँ- 


` यदि पल्ली को घी खि बड़ी खिलाना सिखाने मात्र के लिये ही 


यह सव ववन्डर रया गया हे तो फिर खिचड़ी में पड़े इचे घी 
के चीच में स्ती को अपने सुख की परछांही ताकने की कया 
आवश्यकता थी ? स्वामीजी तो साफ लिखते हैं कि “गर्भिणी 
स्री अपना प्रतिविस्व उस घी में देष! अव बताइये ! ऐसा किये 
विना यदि घी खाया जाए तो क्या वह पुष्टिप्रद नहीं रहता ? 
इस $ अतिरिक्त यदि आपके कथनानुसार घछतादि खाने से 
दिल चुराने वाली खरो को समभा बुझाकर घी खिलाना ही इस 
नाटक का अभिप्राय है तो फिए तो यह अच्छा होता कि वह 


घी खिचड़ी में भली भान्ति मिला दिया जाता जिससे चह खी 


उसे देख भी न पाती ओर खुशी से खिचड़ी खा जाती । मेरे 
विचार में स्वामी दयानन्द की व्यवस्था के अनुसार खिचड़ी में 
गड्डा चनाकर उसे लवालच घी से भर डालना फिर खाने चाले 


. के सामने पेश करना अवश्य ही रुचि को नष्ट करना है, इस 


रीति से तो घी खाने का स्वभाव रखने वाला मनुष्य भी भरे 
हुवे गड्ढे को देख कर ग्लानि अनुभव करने लगेगा जनता ज्ञरा 
गहरी इष्टि से इस पर विचार करे | 


महाशय जी ने ' कि पश्यसि ! वाक्य को जिस टोन में 


अदा किया है स्वामी जी का ऐसा अभिप्राय नहीं है, यदि 
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संस्कार विधि में ' कि पश्यसि भक्षय ? ऐसा वाक्य होता तो 
अवश्य ही बुद्धदेच जी के कथनानुखार 'कया देखती है खाजा? 
ऐसा कहना फत्र जाता परन्तु वहां पेश्वा नहों है वहिक उस 
घी में जो पल्ली के घुल का प्रतिविम्य दीख रहा है उसी को 
__„ . लक्ष्य करके पति महाशय पूछते हैं कि ' किं पश्यसि ! अर्थात्‌- 
क्या देखती है १ योनी तुझे इस में क्या कुछ दीख रहा हे ?। 
हमारे तात्पर्य्य की पुटि पल्ली के उत्तर से खूब हो जाती है 
वह कहती है « प्रजां पश्यामि ? अर्थात्‌- सन्तान देखती हुँ 
खो यदि बुद्धदेव जी की कल्पना के अचुलार ' कि पश्यसि ? 
का अभिप्राय ' क्या देखती है खाजा '- ऐसा होता तो पक्षी 
. को उत्तर में कहना चाहिये था कि * जी मचलता है- मितली 
_ आतो है ?। आशा है श्रोतागण इस वाक्य योजना पर चि रोष 
ध्यान देने की कृपा करेंगे । [ जनता में हर्ष ध्वनि, . समाजी 
स्तम्मित से रह गए, महाशय बुद्धदेव जी प्रत्येक टन में अपनी 
पुरानी चातो को ही डुद्दराते रहे परन्तु जनता प्रश्नोत्तर की 
तह तक पहुंच चुकी थी अतः कुछ भी प्रभांव नहीं पड़ा ]. 


त्यच्या 
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विषय-- “सूति पूजा’ | 
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म० ब॒द्धदेव विद्यालङ्कार के प्रश्न 


आज का विषय मूर्तिपूजा दै। बुतपरस्ती से जो 
नुकसान हैं मैं उन सव को पेश करता हुं आशा है परिडितजी 
जवाब देने की कृपा करेंगे । 
(१) मूर्ति पूजा से पहिली हानि यह है कि वह हमें 
ट्‌ इश्वर से निडर करके पाप करना सिखाती है जैसे पुराणों में 
) वर्णन आता हे किः 
ह (क) एक वार पक शिच पूजक मर गया, चह पापी था | | 
उसे पकड़ने के लिये इधर यमदृत आए उधर शिवदूत आपएुँचे _ 
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दोनों में खूब झगड़ा हुवा आखीर शिवदूतों की जीत हुई उन्हों- 
ने आर्डर दिया कि जो कोई ्रिपुएड भस्म और रुद्राक्ष घारण 
करने वाला हो- फिर चाहे वह कितना ही पापी क्यों न हो- 
तुम उसे मत पकड्ना । र 

अगर कोई सरकारी चपड़ास पहिन कर किसी भळेमा- 
नस को क़त्ल करदे तो गवनंमेण्ट उसे कभी सुवाफ़ नहीं कर 
सकती परन्तु पुराण की यह कथा शिव पूजक को पाप करने 
की खुली छुट्टी देती है । क्या न्यायकारी सर्वशक्तिमान्‌ परमा- 
त्मा के विषय में यह सम्भव होसकता है ? 

( ख ) एक भिखारिंन चाण्डाल कन्या को एक दिन भीख न 
मिलने के कारण विवशता से भूखी रहना पड़ा ! मांगने पर 
किसी मलुष्य ने उपहोस में उसके हाय पर एक विल्वपत्र रख 
दिया जो बिड़ कर इस कल्या ने परे फेंक दिया ओर इत्तिफाक 


से वह विल्वपत्र निकटस्थ शिवलिङ्गपर जा गिरा कुधातुर | 


होने के कारण रातभर नींद भी न पड़ी- जिस रोज यह घटना 
घटी संयोगवश उस दिन शिव रात्रि थी- बस | फिर क्या था 
यह लावारी से भूखों मरना उपचास होगया- कूड़े करकट की 
तरह झु'मला कर पटका हुवा बिल्वपत्र पूजन दोगया, और भूख 
सरदी से रातों जगना जागरण होगया, और वह इस पुण्य से 
सीधी शिव-लोक को चली गई । . | 
(ग) पेसी ही कथा श्रीमद्भागवत में अजामिल पापी 


` को लिखी है, बह जन्म से शरावी कवावी व्यभिचारी रहा 
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परन्तु अन्त में भरते समय अपने बेटे नारायण को फक वार 
आवाज देने मात्र से नारायण भगवान्‌ प्रसन्न होगए और सव 
. पाप क्षमा करके वैकुरंड को लेगए । 
(घ ) पद्म पुराण ( उ० २७२ अ० ) में कथा आती हे 
कि जिस समय रामबन्द्र जी का राज्याभिषेक हुवा तौ अनेक . 
सुनि उनके खुन्दर रूप को देख कर मीहित ही गए और रामचन्द्र 
जी से प्रार्थना की कि आप हम से संग कीजिये, इस पर उत्तरं 
मिला कि इस अवतार में पेखा न करू'गा, हां ! द्वापर युग में 
तुम गोपिका बनना मैं कृष्ण वन कर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करू'गा 
सो वेसा ही किया गया । भागवत में साफ लिखा हे कि 
काम से क्रोघ से भी जो भगवान्‌ को स्मरण करता है उसका 
भी कल्याण होता है, जैसे- कामासक्त गोपियों का और क्रोधी 
शिशुपाल का हो गया था । कदिये ! परिडत जी जब आपके 
यहां घेसी २ शिक्षाएं मौजूद हैं फिर कोई कैसे अपने सदाचार 
को कायम रख सकता है ! 
(२) भूतिपूजा करने में दूसरी हानि यह है कि वह . 
हमें असली परमात्मा की उपासना से हटा कर जड़ वस्तुवों 
र के उपासक वनाती है जिस के करने से हम घोर अन्धकार में 
क: गिर जाते है वेद्‌ कहता है- 
अन्धंतमः प्रविशन्ति ग्रेःसंभूतिमुंपासते । 
उ ई _ अर्थात्‌- जो जड़ प्रति से चनने वाळे पदार्थों की उपा- 
` .खना करते हैं बे घोर उन्धकार के गद्रे में गिर जाते हेँ। 
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तभी तो विदेशी लोग हम पर आक्षेप करते हैं कि 
देखो ! परमात्मा संसार के समस्त पदार्थों को बनाता है परन्तु 
सूति पूजक हिन्दू परमात्मा को वनाने की हिम्मत करते हैं। 


(३) सूतिं पूजा में तीसरा दोष यह है कि जिन देवी 
देवताओं को मूतियं पूजी जाती हैं पुराणों में उन के आचार 
अतीव भ्रष्ट लिखे हैं इस लिये उपास्य देवता के दुराचारों का 
प्रभाव उपासना करने वाले के चरित्र पर भी अवश्य पड़ेगा, इस . 
तरह सूर्तिपूजक दुराचारी होजाते हैं जैसे कुछ देवताओं के 
चरित्र उदाहरणार्थ पेश करता हुं । 


(क) देवताओं का तो कहना हो क्या है पहिले देव- 
शुरु की कथा झुनिये। वृहस्पति की भावज अति सुन्दरी थी 
आप ने उस से बलात्कार किया वह सगर्भा थी अस्द्र बैठे 
बच्चे ने कहा कि चचो ऐसा भत कीजिये ! यहां पेट में दूसरे 
की जगह नहीं है, इतने पर-भी जव बृहस्पति जी अपने नापाक 
इरादे से नहीं हदे तो गर्भस्थ वालक ने अपने पाचों से रुकावट 
डाली वृहस्पति का मजा किरकिरा हो गया आपने अप्रसन्न 
होकर गर्भस्थ वालक को अस्था होजाने का शाप दिया। 
तद्नुसार दीर्घतमाः जन्मान्ध पेदा हुवे, शुरु जी का जो वोय्य 
चाहिर गिर गया था उस से भरद्वाज पैदा हुवे यह कथा 
महाभारत ( आदि पवे ) में दूजे है । 


(ख ) जिस सूर्य्य को नवग्रह पूजन करते हुवे सूतिपूजक 
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पूजते हें ज़रा उसकी भी लीला खुनिये-- सूर्यं की भतीजी 
का स्वयंवर हुवा; भतीजी ने चचा को ही पसन्द किया । सूय्यं 
ने कहा भतीजी से विचाह करना पाप है.। वह बोली- ब्रह्मा ने 
अपनी बेटी से, विष्णु ने अपनी मा से ओर शिवजी ने अपनी 
'वहिन से विवाह किया जिससे वे श्रेष्ठ होगण वस, दोनों का 
विवाह होगया । 
(४) मूर्ति पूजा में चौथा दोष यह है कि मलुष्य के 
विचार तंग होजाते हैं और उसे परस्पर निन्दा करने की आदत 
पड़ जाती है शिव-पुराण लिङ्ग पुराण आदि शेचपुराणां में विष्णु 
के उपासकों की निन्दा लिखो है। यहां तक कि जो घेष्णव 
होकर शिव का पूजन करता है वह विष्ठा का कीड़ा वनता हे। 
इसी प्रकार भागवत पझपुराण आदि घेष्णव पुराणों में शिवो 
पासकों को आड़े हाथों लिया हे! लिखा हे कि वे नरक में 
पड़ते हैं । यही हाल अन्यान्य देवी देवताओं के उपासको का 
 दज्ञे है ऐसी स्थिति में सर्मस्त पुराणों का समन्वय करने पर 
यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि ये सभी मूर्तिपूजक नरक में 
पड्तेहें। . | 
इस प्रकार मूर्तिपूजा करने से और भी कई प्रकार की 
हानिये हैं जिनका आगे चलकर जिक्र किया जाएगा वेदों में 


मूतिपूजा का कहो उल्लेख नहों तभी तो आर्य्य समाज इस 


अन्ध परस्परा का निषेध करता है । आशा है परिडत जी 
` “महाराज मेरे समस्त प्रश्ना का उत्तर देने की इपा करेंगे। 
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प० माधदाचाय्य शास्त्री के उत्तर!--- 


सञ्जनो ! आपको मालूम है कि आज के शास्त्रार्थ का 

विषय 'मूर्तिपूजा? है जिसमें आय्ये समाज को वेद भरमाणो 

द्वारा यह सिद्ध करना चाहिये था कि ईश्वर की मूर्ति नहीं हो 

__>_* सकती अथवा वेद में मूर्तिपूजा न करने की आज्ञा दी गई है। 
परन्तु मेरे प्रतिपक्ती महाशय ने जितने प्रश्न किये हैं उनका 
मूर्तिपूजा विषय से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है. क्योंकि आपने 
पुराणों की कुछ कथाएं मनमाने ढंग खे झुनाकर केवल यह 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि मूर्तिपूजा से अमुक २ दवानियें 
होती हैं । महाशयजी यदि पुराणों के शास्त्रार्थ में ये प्रश्न उप- 
स्थित करते तो उवित होता ! कल इम समाज के ऐसे २ 
प्रश्नों का उत्तर प्रदान कर ही चुके हैं, यदि इन प्रश्नों का भी 
कुछ उरमान वाकी था तो कल या परखे दिन फिर खुशी से 
पुराणों पर शास्त्रा ्थ कर सकते थे, अथवा आज ही यदि सभा- 

` ध्यक्ष आज्ञा करें और महाशय जी मूर्ति पूजा विषय पर 
शास्त्रा थ कर सकने की अपनी असमर्थता प्रकट करें तो इम ' 
र प्रसन्नता पूवक इन सव प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैय्यार हैं 
: परन्तु मूर्तिपूजा विषय कायम रखते हुवे इस प्रकार के प्रश्न 
` करना स्पष्ट विषयान्तर में जाना है। यदि आज कोई विद्वान्‌ 
- 'शाञ्जार्थं का मध्यस्थ होता तो चह महाशयजी के प्रश्नमात्र 
सुनने के वाद विषयान्तर दोप के कारण आय्य खमाज की 

. पराजय घोषित कर देतो ! अस्तु मैं जनता का ध्यान इस तफे 
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आकृष्ट करने के वाद अव मद्दाशयजी के प्रश्नों का उत्तर देता 
हूं अगरवे विषय पर स्थिर रहते हुवे महाशयजी के विषया- 
न्तरस्थ प्रश्नों का उत्तर देने की सुझ पर कुछ भी जिम्मेवारी 
नहीं है तथापि कुछ अपठित लोगों को किंवा स्वयं म्वुद्धदेच- . 
जी को भी अपने निस्ल्ाार प्रश्नों के वजनदार होने का गर्व 
वाकी न रहे इसी लिये यह प्रयत्न है, सुनिये ! -- 

(१) महाशयजी ने मूर्तिपूजा पर पहिला आक्षेप थड 
किया है कि मूर्तिपूजक ईश्वर खे निडर होकर पोप करने लग 
जाता है। उदाहरण में आपने चार कथाएं पेश की हैं। महाशय- 
जी का यह दाचा सरासर सलत है क्योंकि जिन उदाहरणों के 
आधार पर आप अपने पक्ष की पुष्टि करना चाहते हैं उल? चे 
उदाहरण आपके पक्त को गिराते हैं! जनता अच्छी प्रकार 
समभती है कि वेदादि शास्त्रों में रो वक, भयानक और यथार्थ 
तीन प्रकार के ववन पाए जाते ह, ये सव कथाए' भी रोचक 
प्रणालि के अनुसार मनुष्यों को ईश्वर भक्त होने के लिये प्रेरित 
करतो हैं, सो जैसे-- 

(क ) पहिली कथा में लिखा है कि- भस्म रुद्राक्षादि 
धारण करने वाला मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होता है, ! इस 
का अभिप्राय यह है कि वाह्यविन्हो का भी आवार के ऊपर 
पर्य्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि कोई मनुष्य मस्तक पर तिलक 


- लगाए हो तो उसे शराब की दूकान पर बैठते, मीट मारकीट 


में जाते, एवं चेशयांओं के चकले में पाव रखते अवश्य दी 
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लज्जा आएगी कि लोग मुझे क्या कहेंगे ? एक सिपाही यूनी- 
फारम पृहिने अवश्य ही कानून शिकनी से वचने की कोशिश 
करता है सो इस कथा में भी यही भाव प्रकट किया गया है 
कि ईश्वर के भक्त की दुर्गति नहीं होती और रुद्राक्षादि वाह्य 
साधन आशभ्यन्तरिक निष्ठा को दढ करते हैं तदूचुसार उनके 
धारण की परमावश्यकता है। 


यदि कोई सरकारी चपड़ास पहिन कर किसी को कत्ल 
करदे तो वह अवश्य ही सुवाफ नहीं किया जासकता उल्टा 
ऐसे कातिल को अधिक दरड दिया जाएगा क्योंकि 
उसने रक्षक होकर भक्षक का काम किया है। इसी प्रकार 
वाह्य चिन्हों को धारण करके दुराचार करने वाला मनुष्य भी. 
: ईश्वर के निकट क्षमा पात्र नहीं हो सकतो परन्तु जिल प्रकार 
अभिनय के समय राजा का ड्रौस पहिन कर. एक भिखमंगा 
नट भी अपने स्वांग के प्रतिकूल कभी कमीनापन प्रकट नहीं 
होने देता, ठीक इसी प्रकार- ' जस- का छिय तस. चाहिय- 
नाचा ' के अजुसार भगवद्भक्ति का बाह्य स्वांग धारण करने 
~ वाला भक्त भी अपने स्वरूप के प्रतिकूल काय्यं करने में अवश्य 
'ही लज्जा अनुभव करेगा । अर्थात्‌ वे वाह्य साधन मनुष्य को 
स्वभाव सुलभ पतन से रोकने में सहायक सिद्ध होंगे । 
(ख ) चाण्डाल कन्या की इस रोचक कथा का भी 
एतावस्मात्र तात्पय्य है कि जब अनिच्छा से किया हुवा उपचास, 
पूजन और जागरण आदि भी मजुष्य की खद्गति में सहायक 
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होता है, तव यदि कोई भक्त विचारपूर्वक भ्रद्धाभक्ति से 
भंगवद्‌ आराधना करे तो फिर उसको तो क्याँ न उद्धार 
होगा ? । तात्पय्ये यह है कि भला काम हरं हालत में भला 
ही होता है, यदि ग्रापं अनजानपने में भी किसी का कुछ 
उपकार ऋरं निकले तो वह भी आप के हक में अच्छा ही होगा । 

(ग) यही भाव अजामिल की कथा का है, सो जव 
एक वार उपवार खे भी ईश्डरं का नाम मुँह से उच्चारित हो 
जाने के कारण महापापी का उद्धार हो जाता है तव निष्टा- 
पूवक हरि नाम का संकीर्तन करने बाले व्यक्ति का तो क्यों 
नहों उद्धार होगो १ 

(घ) रामवन्द्र जी के स्वरूप को देखकर जो ऋषि 
मुग्ध हो गये थे वे कल्पान्तर में अवश्य ही गोपी वने इस में 
शाङ्का को कौनसी वात हे? शायद आप को ' संग! शब्द 
देख कर कुछ अश्लील भ्रांति हो गई है वास्तव में संग के 
माने पवित्र मेल मिलाप है, आप के समाजी भजनीक प्रायः 
गाया करतें हूँ कि ' सदा तुम करते रहे सत्पुरुषों का संग? । 

सो जव अनेक मुनियों को भगवान्‌ के निरन्तर साह वय्ये 


की इच्छा हुई तो उनकी अपरिपक्च.भावना को देख कर भगवान. - 


ने करपान्त्र. में उन्हे चेसा अवसर देने की बात कही और 
बह कृष्ण जन्म में पूर्ण हुई । पूरे .दश. वर्ष पर्य्यन्त भगवान 
अडषण गोपियों में निरन्तर. रहे और अपनी अनेक वाल- 
लीलाओं से उन्हे संतुए करते रहे । आपको इस विशुद्ध कथा 
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पर आक्तेप करने से पूव इतना तो वित्रार करना चाहिये 
था कि बजभूमि में गोपियों के साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी का 
केवल दश वर्ष की आयुःपय्येन्त ही संसर्ग रहा हे ग्यारहचे- 
वर्ष में तो वे कंसविध्वंसनार्थं मधुरापुरी में आ पहुंचे थे, और 
फिर आयुःभर में लौट कर कभी गोकल वृन्दावन नही गए थे । 
ऐसी दशा में दश वर्ष के चालक की शुद्ध लीला में केचल 
 खंग ? शब्द्‌ के निर्वल आधार पर अश्लीलता की ऊँची मढी 
खड़ी करना कहां तक उचित हे ! 

इस प्रकार आपके प्रथम प्रश्न की आधारभूत चारो 
कथाओं का समाधान करने के वाद हम आप से ही एछना 
चाहते हें कि कहिये ! इन से मूर्तिपूजा का किस प्रकर 
खण्डन होता है ? 


(२) आपका दूसरा आक्षेप यह है कि मूर्तिपूजा हमें 


. असली ईश्वर की उपासना से हटाकर जड़ वस्तुवो का पुजारी 


बनाती है महाशय जी | इर तो एक दी दै शायद आर्य्य- 
समाज में दो खुदा हो,जो आप एक को असली ईश्वर कहते हैं 
ओर दूसरे को नकली समभते हैं (हास्य ) वास्तव में सनातन 


` धर्मी उसी पक ईश्वर के सच्चे पुजारी हैं इम जड़ यस्तुचों 


की उपासना नहीं करते, क्या आपने कभी किसी संनोतनधम्मी ` 
को प्रतिमा के सामने ऐसी प्रार्थना करते सुना कि हे काले 
अथवा सफेद रंग के पत्थर ! पीतल एबं अन्योन्य धातु के 
-पुतले ! मैं तुरे नमस्कार करता एँ ? कदापि नहीं वल्क हमे 
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तो प्रतिमा के सामने यही कहते हें कि ' त्वमेव माता च पिता 
त्वमेव ? । यदि हम वास्तव में पत्थर के भक्त होते तो पत्थर 
से वनी सड़कों पर शिर के वल चला करते और पत्थर के 
यने संडास में मलत्याग न करते ! परन्तु हम तो आप को 
तरह पत्थर को तो पत्थर ही समभते हैं। हां ! सर्वव्यापक 
होने की हैसियत से जो प्रभु मूर्ति में भी विराजमान है उस 
की पूजा अवश्य करते हैं जैसे शरीरस्थ चेतन जीवात्मा को 
सन्तु करने के लिये जड़ शरीर के अमुक २ अङ्गां पर ही 
तत्तत्‌ क्रियाएं की जानी आवश्यक हैं डाइरेक्ट जीव को किसी 
प्रकार भो प्रसन्न नहा. किया जा सकता ठीक इसी प्रकार 
ब्रह्माएड नामक उस सचन्यापक चेतन परमात्मा की उपासना 
के लिये भी ब्रह्माण्ड की किसी स्थूल वस्तु को साधन वनाने 
की आवश्यकता है। तभी तो योगदर्शन में स्पष्ट लिखा 
हेक्िि | 
- यथाभिमतध्यान्ाडा । 


अथांत्‌- अपनी २ रुचि के अनुसार किसी भी पदार्थ- 


` विशेष के निरन्तर ध्यान से मलविक्तेप आवरण का तिरोभाव 
_होता है। 


महाशय जी | एक कागज तो अखवारात की रद्दी का 


होता है जिसे कार्य्यानन्तर उठा कर गन्दी नाली में फेक देते . 
हैं दूसरा नोट होता है जिसे वाहिफ़ाज़त पेटियों में रखते हैं ।. 


कागज समान होते हुवे भी यह विभेद्‌ सम्राट्‌ की मति. और 
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गवनंमेन्ट की सुद्दर लगने के कारण हो जाता है ठीक इसी 
प्रकार जिस पाषाण पर प्यारे प्रभु की प्रतिमा अङ्कित हो गई 
ओर वेद्‌ शास्त्र की सुदर लग गई वह पापाण होता हुवा भी 
सव का शिरोधाय्य बन जाता है। इस लिये प्रतिमापूजन 


_ इमे असली ईश्वर की उपासना से हटाता नहीं वल्कि हमारे 


श्रान्त मनः को एक केन्द्र में निश्चल करके यथासमय उस 


इन्द्रियातीत भगवान की वांकी भांकी देख सकने की योग्यता 


प्रदान करता है । क 


महाशय जी ने भतिमापूजन का खण्डन करने के लिये 
बड़े ही ज्ञोर के साथ ' अन्थंतमः प्रविशन्ति ” आधा मंत्र पेश. 


किया है यदि इस मंत्र का उत्तरा भी पढ़ देते तो आनन्द 


आजाता । क्‍योंकि आपने इस मन्त्र के जिस ' ग्रसम्भूति ? 
शब्द्‌ का अभिप्राय जड़ प्रकृति से वने पदार्थ बताकर सूतिंपूजा 
का निषेध करना चाहा है उसी के अगले हिस्से में ' खंभूति ! 
के उपासकों के लिये और भी घोरतर अन्धकार में पड़ने का 
उल्लेख विद्यमान है सो यदि ' असम्भूति ' का अर्थ जड़ 


प्रकृति है तो ' संभूति ” तद्विरुद्ध चेतन सत्तां सिद्धं होगी । 
कहिये फिर किधर जाइयेगा ? । इस लिये इस मन्त्र में सूति- 


पूजन के खण्डन की तो गन्ध भी नहीं वल्कि इसका अर्थ तो 


यह है कि जो मनुष्य 'असंभूति? अर्थात्‌- “ मरने पर कुछ भी: 
` शेष नहीं रहता ' इस प्रकार के परलोकवांदशत्यःवित्तारो वाळे 
होते हैं तथा जो ' संभूति ” अर्थात इम सेदेय हसी अकार:........ 
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विद्यानमान रहेंगे ! इस प्रकार के “अहंभाव ! युक्त विचार 
चाले होते हैं वे दोनों ही अज्ञानान्धार में पड़ते हैं यही इस 
मन्त्र का आशय है। . 


(३) अव हम आपके तीसरे आक्षेप पर विचार करते हैं, 


आपका दावा है कि जिन देवताओं की पूजा की जाती हे “' 


पुराणों में उनके चरित्र अतीव भ्रष्ट लिखे हैं जिससे उपासक 
भी दुराचारी दोजाता है, यदि इम चणमात्र के लिये आपका 
यह दावा ठीक भी मानलें तो भी इस से मूर्तिपूजा के सिद्धान्त 
पर कुछ भी दोष नहीं आ सकता कारण जब तक आपको 
पुराणों का रहस्य समझने की क्षमता न हो तव तक आप उन 
अष्ट ज॑चने वाळे चरित्रों को एक तफ रखिये ! यदि आपको यह 
विश्वास है- और होना ही चाहिये कि सूर्यं भगवान और 
भ्रीकुष्ण भगवान्‌ आदि में वस्तुतः कुछ भी दोष नहीं था वल्कि 
ये ऐसी दोषास्पद बाते सिफ पुराणकारों ने ही व्यर्थ लिख 
डाली हैं तो आप पुराणों को हमारे लिये रहने दीजिये और 
आप इन पवित्र देवताओं की उपासना कीजिए | आपके इख 
आक्षेप का तात्पय्य यह प्रतीत होता है कि आप को प्रतिमा- 
पूजन के सिद्धान्त पर तो कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जिन 
देवताओं के चरित्र आप को भ्रष्ट जंचते हैं उनकी उपासना नहीं 
होनी चाहिये, यह आप चाहते हैं अस्तु इसका उत्तर तो सीधा' 
है- जिन देवता के चरित्र के सम्बन्ध में पुराणों में कुछ आक्षेप 
, योग्य बात दे न हो तो उसकी उपासना करने में तो. शायद 
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आपको कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये सो, आप नर्मदेश्वर 
की उपासना कीजिये ! चिश्वकूसेन की उपासना कीजिये !! 
, भगवान्‌ रामचन्द्रजी की पूजा कीजिये !!! और भी आपको ऐसे 
सैंकड़ों नाम वताए जा सकते हैं कि छिद्रान्वेषण करने पर भी 
जिनके चरित्र पर आप कोई दोषाङ्कर नहीं ढूरढ सकते । 
जनाव ! तेतीस कोटि देवताओं में से एक आध तो आपको 
विशुद्ध चरित्र वाला मिल ही जाएगा । यदि और कोई नहीं तो 
कम से कम स्वामी दयानन्द जी ने जो संस्कार विधि ( नाम- 
करण संस्कार ) में सत्ताइस नक्षत्रों और पन्द्रह तिथियों के 
देवता लिखे हैं उनकी ही उपासना कीजिये। आशा है अव 
आप चरितो का वद्दाना करके सूर्तिपजा से पराङ्सुख होने का 
साहस न कर सकेंगे ! अस्तु 
अव अपने किये हुवे आक्षेपों का भी उत्तर. सुनिये-- . 
(क ) आपने देवशुरु का उतथ्य पल्ली के साथ व्यभिचार 
करने का जो आक्षेप किया है इसका विस्तृत समाधान तो 
हमारे बनाए ग्रन्थ 'पुराणदिग्द्शन' में मौजूद है खूब शौक से 
पढ़ सकते हैं, आपको विदित हो यह कथा वेद्‌ में इसी प्रकार 
लिखी हे प्रमाणार्थ-- - 


दीघेत मा मामतेयो जजुवॉन्दशमे युगे 


( ऋग्वेद अष्टक २ अचु० ३ ब०-१ ) 
इत्यादि वेद्‌ मन्त्रों का स्वाध्याय. कीजिये । वास्तव में 
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` इस कथा का रहस्य यह है कि वृद्दस्पांत रूप मनः अपने ज्येष्ठ. 


भ्राता जीवात्मा की प्यारी पत्नी 'ममता” के साथ संयुक्त होना 
चाहता है परन्तु ममता के गर्भ में ' दीर्घतमाः अज्ञान रूप घोर 
अन्धकार छुपा रहता है जो मन.के प्रयल को विफल करना 
चाहता है परन्तु यदि मनः हठात्‌ अपने प्रयत्न को जारी रकखे 
तो फिर ज्ञानरूप भरद्वाज उत्पन्न होजाता है और अज्ञान अन्धा 
होकर ठोकरें खाता है । 


न इस कथा में व्यभिवार है न वलात्कार है अपितु एक 

वेदोक्त आध्यात्मिक आख्यायिका का स्पष्टीकरणंमात्र है । 
(ख ) सूर्य्यं भगवान्‌ का भतीजी से विवाह करना और 
ब्रहम विष्णु महेश का अपनी पुत्री, माता, बहिन से शादी करना 


यह आत्षेप भी व्यर्थ है क्योंकि यह कथा स्थूलशरीरधारी' 


व्यक्तियों से सम्बन्ध नहों रखती ! सूर्य का भाई चान्द्‌ है यह 
सव जानते हैं और चान्द की लड़की रात है, धह स्वयंवर रचती है 
जिस में अनेक तारागण रूप डुल्हा सज कर उपस्थित होते हैं 
परन्तु बह किसी को भी पसन्द नहीं करती किन्तु सूर्य के 
पीछे ही लट्ट हुई घूमती है । आगे २ रूय्य ओर पीछे २ रात, 


इसी क्रम से यह जोड़ा घूमता हे यही वैज्ञानिक भाव इस 
___ फथा में आलङ्कारिक रूप से प्रकट किया गया है । 


इसी तरह शास्त्र में परति के चार भेद चतलाप हें । 


). रजोगुणात्मिका को 'भार्य्या? तमोगुणात्मिका को ' कन्या? 
सत्वुणात्मिका को : बहिन? और साम्यावस्था को ' म 


“माता? 
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कहते हैं । ब्रह्मादि देवताओं में से कौन किस प्रकृति का अधि- 
छाता है यही भाव प्रकट करने के लिय्रे इस प्रसद्ग में प्रकृति 
के तत्तद्‌ भेदों को कन्या आदि नामों द्वारा प्रकट किया है। 
बेद में भी-- . 

“पिता हुहितुगेभेमाधात्‌, 
मातुदिधिषुमन्नव॑ स्दखुजारः शृणोतु नः ” 


आदि मन्त्रों में यही भाव प्रकट किया गया है । यही 
आपके तीसरे आक्षेप का उत्तर है। 


(४) चौथा दोप आप यह लगाते हैं कि शौवपुराणां में 


` बिष्णु निन्दा ओर वेण्णव- पुराणों में शिव निन्दा दर्ज है जिस 


से परस्पर साम्पदायिक कलह फैलती है, यद्यपि इस प्रश्न का 
सूतिं-पूज़ा विषय से कुछ सम्वन्ध नही» हो सकता क्योंकि 
परस्पर निन्दा करना निन्द्कों का काम है भरे आदमी तटस्थ 
रह कर भी अपना कल्याण साधन कर सकते हैं, आर्यसमाज 
की घास और मांस पार्टी भी पक दूसरे की निन्दा करती हैं 
बया इस कारण से वेदों को हेय कहा जा सकता है ? 

वास्तव में सम्प्रदाय भेद का मूल कारण अधिकारि 
भेद है विभिन्न घर्ति वाले मजुष्यों को अपनी अपनी रुचि के 
अनुसार कल्याण मागे में अग्रसर करना सम्प्रदाय परस्परा 
का उद्देश्य है परमार्थतः सभी सम्प्रदाय वाले एक अद्वितीय 
परमात्मा के ही उपासक हैं वेदों में भी सम्प्रदाय भेद का रहस्य 
प्रकटः करने वाले अनेक मन्त्र विद्यमान हुँ । यथ(-- 
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एकं सदू विध्रा वडु'चा वदन्ति । 

अर्थात्‌- उस पक अद्वितीय परमात्मा को ही क्रःल्तदर्शी 
लोग अनेक नाम रूपों द्वारा प्रकट करते हें । आपने जो ' वेण्णवः 
पुरुषो यस्तु शिवमाराधयेद्‌ द्विजः ! आदि स्छोक पढ़ कर यह 
आक्षेप किया है कि इस में शिवपूजक वेष्णव को विष्टा का 
` कोड़ा कहा है सो ठीक हो है क्‍योंकि अनन्य भक्ति के लिये 
अपने २ आराध्य देव की ही उपासना होनी आवश्यक हे- 
यद्यपि “ आकाशात्पतितं तोयम्‌ ” के अनुसार तत्तद्‌ नाम रूप 
से की गई उपासना भी उस एक ही परमात्मा की उपासना में 
परिणत दो जाती है. तथापि जैसे फौज पुलिस आदि महकमें 
एक ही सम्राट्‌ के भक्त होते हुवे भी अपने २ महकमे के 
अधिकार के अनुसार ही अपनी ड्यूटी अदा करते हैं और 

एक दूसरे की यूनीफारम में अथवा ड्यूटी में दखल नहीं देते, . 
कदाचित्‌ कोई मदाखलत करे तो वह दण्डाई होता है ठीक 

इसी प्रकार तत्तत्‌ सम्प्रदायो के अनुयायियो की समस्या हे । 

इसके अतिरिक्त न केवल पुराणों में अपितु किसी भो 
_ धस्मे ग्रन्थ में यदि निन्दापरिणत बबन .दीख पड़े तो उन्हे 
` पश्चात्‌ प्रक्षिप्त मान कर फौरन अजुपादेय समझ लेना चाहिये 
| ` यदद चात स्व० ५० उ्वालाप्रसोद्‌ मिश्र ने अपने 'पुराणदर्पण? में 
र्ड ओ पं० कालुराम जी शास्त्री ने ' पुराण वर्म्म! में और में ने 


स्प 
अपने परम प्रसिद्ध ग्रन्थ * दिग्दर्शन? में इ 
रोषित करदी है। उसण द्ग्दशन” में डके. की चोट 
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इस प्रकार हम आप के सव ग्राक्षेपो का समाधान करने 


के वाद अव सूर्तिपूजा विषय को वेदादि शास्त्रों द्वार सिद्ध 
करके दिखाते हैं । वेद में सूतिं पूजा के अनेक अकाउ्च प्रमाण 
मौजूद हूँ, यथा— 


(4) च्घम्षकं यजामहे ( यञ्चः ३६०) 
इल मन्त्र में तीन नेत्र चाळे महादेव के पूजन का विधान 
विद्यमान है, किसी शरीरधारी मजुष्य के विषय में ' त्रिनेत्र ? 
शब्द चरितार्थ नहीं हो सकता अतः यह मन्त्र अवश्य ही 
शिव भगवान्‌ की उपासना का बोधक है । इसी प्रकार 
(5) सुखायते पशुपते ! यानि चक्षि ते भव 
( अथव ११।२। ५-६ ) 
इत्यादि मन्त्रों में प्रतिमा के सुखादि सब अङ्गां का . 
उल्लेख विद्यमान है और उन्हें नमस्कार की गई हे । शतपथ सें ` 
(१४।२।६।-) में तो स्पष्ट ही महावीर की सूति वनाकर 
` यज्ञ के समय उसकी पूजा करनी लिखी है यथा- 
(0) अथ स्त्पिण्ड परिणति तन्म॒दश्चा- 
पांच पच महावीरा: कृता वचन्ति । 
इसी प्रकार बौधायन ( परिचय्यां प्रकणर सूत्र १) में 
तो स्पष्ट ही लिखा है कि-- 
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(0) स्नांत्वा शुचौ देशे गोमयेनोपलिप्य प्रति“ 
कृति कृत्वा अक्षतपुष्पेयेथाला भमचयेत्‌ । 


__ अर्थातू- स्नान करके पवित्र भूमि को गोमय से लीप 
कर सूतिं माणंडनी चाहिये फिर उसका अक्षत पुष्पादि स 
पूजन करना चाहिये । 


इसी प्रकार और भी अनेकों प्रमाण मौजूद हैं. जिन में 
ईश्वर की प्रतिमा को पजने की आज्ञा दी गई है। 
षड्विंश ( ब्राह्मण ५। १० ) में प्रतिमाओं के हंसते; 
रोते, दीख पड़ने पर शान्ति करनी लिखी है। भगवान्‌ राम- 
चन्द्र जी का स्थापित किया हुवा रामेर धाम नो लाख वर्ष 
से अधिक पुराना हे जिस से मूर्तिपूजा का प्राचीनत्व सिद्ध 
 होतादे। 


- सूर्तिपूजा पर आर्यसमाज का सब से बड़ा ग्राक्षिप यह 
हुवा करता है कि परमात्मा निराकार है अतः उसकी मूर्ति 
नहीं वन सकती, स० ध० श्री परमात्मा के निराकार स्वरूप 
को मानता है परन्तु ' उस फी मूर्ति नहीं वन सकती ? यह 
दाचा गलत है क्यों कि संसार में अनेक निराकार एवं सृक्ष्मतर 
पदार्थों को समभने के लिये उन के आकार कपना किये जाते 
हैं जैसे ज्ञान कोई मूर्तपदार्थ नहीं है उसका चाक्षुप प्रत्यक्ष नहों 
) क हो सकता तथापि वुद्धिमानो ने क, च, ८, त, प, आदि 
_ रूपवान्‌ वर्ण नियत करके निराकार ज्ञान को लिपिवद्ध कर 
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डाला है ये सव ग्रन्थ उस निराकार ज्ञान की सूर्तिय हैं, यदि 
निराकार की प्रतिमा नहीं वनती तो शायद परमात्मा का 
निराकार ज्ञान- वेद के रूप में मलुष्यों तक न पहुँच पाता! 
चेद क्‍या हैं ? वास्तव में ईश्वरीय निराकार ज्ञान को साकार 
प्रतिमाएं ही हें जिनकी स्वाध्याय रूप उपासना से हम उसे 
प्राप्त करते हैं ।. यह जेवघड़ी अव्यक्त काल का ज्ञान प्राप्त करने 
की सूतिं है इससे इन्द्रियातीत टाइम का योध होता है। 
ध्वन्यात्मक अव्यक्त शब्दों की पहिचान के लिये बुद्धिमान. 
मनुष्यों ने अनेक सङ्केत नियत कर रकखे हैं. जैसे घन्टे की 
ध्वनि का अनुकरण 'टनटन? और नगारे के शब्द का संकेत 
ध्रम्धम! प्रसिद्ध हैं । वस्तुतः इनमें से ठीक ऐसा ही वर्णात्मक 
घोष न निकलने पर भी उपर्युक्त सङ्केत ओता को वक्ता का 
हाई समझाने में अतीच सहायक होते हें यदि अबोध वालक 
को दूज के चन्द्रमा की सूक्ष्म कला न दीख पड़े तो. उसकी 
चञ्चल इष्टि को समान सूत्र में केन्द्रित करने के लिये अङ्गमन्द 
लोग किसी ऊ चे दत्त की चोटी का अथवा मकानों के छल्ले - 
का_सङ्कत कर देते हैं यद्यपि चान्द आकाश सें हे आर ये . 
चक्षादि पदार्थ भूमि पर खड़े हें तथापि इनके समाश्रय से वह 
दूरस्थ चन्द्रमा दीखने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार मलुष्य ' 
की अञ्चलचृत्ति मति के निरम्तर ध्यान से सुस्थिर होजाती 
- है और अन्त में वह हृदिस्थ परमात्मा दीख पड़ता है। 


जिस प्रकार पाठशालाओं में भूगोल शिक्षा के लिये 
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नकशे की सहायता सापेक्ष्य है ओर उस स्वल्पकाय नक्शे की 
रेखाएं ब्रह्माएडस्थ नद नदी पचत आदि को वास्तविऋ-स्थिति 
का पता देती हैं ठीक इसी प्रहार प्रतिमा भी विशद्‌ रूप 
भगवान्‌ की संस्था के समझने में हमारी सहायक होती दै। 
तदनुसार मूर्ति दो भकार को होती हैं. एक राम कष्णादि 
अवतारो कौ, जो कि उनके अवतारी शरीरों के अनुसार घज्ु- 
घारी किंवा 'चेशीचिभूषित' रूप में पूजी जाती हैं. इन्हे हम 
सगुण विग्रह कद सकते हें । दूसरी प्रतिमाएं शालिग्राम शिव- 
लिङ्ग आदि हैं जिनमें हाथ पांव आदि की कल्पना न करके 
केचल अण्डाकार घहाएड की भांति तादश रूप भे पूजा जाता 
है ये निर्गुण विश्नद कहे जाते हैं। रामकृष्णादि की मूर्तियों के 
दर्शन और मनन से उन आदर्श अबतारों के जीवन काल की 
अनुकरणीय लीला<ं हमारे हृदयों पर अमिट रूप से अङ्कित 
होजाती हें जिससे हमें अपने जीवन को उच्च वनानं मे. सफलता 
मिलती है और अन्त में इसी संयत जीवन के कारण मोक्ष- 
पदवी भी सुलभ होजाती है। निर्गण विग्रहों के निरन्तर अनु- 
ध्यान से उस अण्डाइति पीठ में “भूपादौ यस्य नाभिवियदसुर- 
र न्द्रसू्य्यो च नज” की भावना को दृढ करते २ यह 
समस्त घ्रह्माएड परमात्मा से ओतप्रोत जान पडता है। अन्त 

“हरिरेव जगद्‌ जगदेव हरिद्दरितो जगतो नहि मिन्नतनुः? 
का बोध होजाने पर मोक्षपद्वी प्रात होजाती है इस प्रकार 
दोनों प्रकार की प्रतिमां की उपासना का चरम लक्ष्य 
नि्वाणप्रासि? है। यही मूर्तिपूजा का रहस्य है। 
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महाशयजी ! गुस्ताखी सुवाफ हो ! आप हम पर तो 
जड़ोपासना का निराधार आच्षेप करते हैं परन्तु आपके ग्रन्थों 
में तो छुरा, परेला, कुशा, छाता, जूता आदि अनेक जड़ 
वस्तुर्चो की पूजा प्रार्थना करनी स्पष्ट लिखी हैं, शुद्ध प्रतिमा 
में भ्यान लगाने में तो आपको पाप दीख पड़ता है परन्तु मल- 
सूत्र से क्लिन्न रीढ़ की अपवित्र हड्डी में स्वामी जी मन टिकाना 
लिखते हैं इसका भी कुछ जवाव है। 


प्रश्नोत्तर का निष्कर्ष- 


प्रथम प्रश्न के ( क, ख, ग ) भाग के उत्तरों की आलो- 
चना में महाशय वुद्धदेव जी ने कदा कि यदि काम क्रोध पूर्वक 


भी राम नाम कहने से ही भट पट मुक्ति होजाती है तो फिर 


श्रा 


सनातनधस्मी आर्यसमाज पर खण्डन का क्यों दोष मंढा 
करते हैं ? शायद खेण्डनात्मिका भक्ति से इम भी मुक्त 


. होजाएं ! ( हास्य ) पं०माधवाचार्य्य जी ने कहा कि निःसन्देह 


खंडन करते २ भी आप जिस दिन स्वर्गीय पं०भीमसेनजी पं०- 
अखिलानन्द जी स्वामी सत्यानन्द जी की तरह आर्यं समाज 
का मिथ्यात्व समभ जाएंगे उस दिन आपका भी कल्याण 
हो जायगा ! ( अट्टहास ) स्वामी दयानस्द जी ने सिर्फ एक 


'दिन बचपन में शिच पूजन किया.था जिसके पुण्य से लाखों 


चाचुओं के शुरु बन गए कदाचित्‌ निरन्तर शिवपूजन करते 
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रहते तो फिर घुक्ति में क्या सन्देह था ! ( महाद्वृदास ) 
(घ) भाग की आलोतना में बुद्धदेव जी ने कहा कि 
गोपियो के साथ क्रीड़ा करने के समय कृष्णजी की दशवर्ष की 
आयु थी या कम ज्यादह यह तो सनातनधम्मी जाने परन्तु 
उन्होंने चुम्वन किया, आलिङ्गन किया, ऐसा वहां साफ लिखा 
है । उत्तर में पं०्माधवा गाय्ये जी ने कहा कि महाशय जी! 
गोल मोल वात क्‍यों करते हो साफ २ कहो कि त्रजलीला के 
समय भगवान, श्रीकृष्ण की ग्यारह वर्ष से कम आयु थी या- 
ज्यादद ? ( चुप ) खामोश रहने से काम न चलेगा वोखिये ! 
( फिर चुप) अच्छा ! जनता समझ सकती है कि महाशयज्ञी 
मेरे इस उत्तर का प्रतिवाद नहों कर सकते कि. ब्रजलीलाओं 
के समय भगवान की केवल दश ग्यारह वर्ष की आयु थी। 
अस्तु ! जव यह. बात स्वीकार करली गईं तो फिर ऐसी 
निर्विकार अवस्था के चालकों का विशुद्ध प्रेम पूर्वक गळे 
लगाना, विपटना और चुम्बन करना किस न्याय के अनुसार 
सदोप कदा जा सकता हे यह वात हमारी सम्रभ में नहों 
आती ? अब भी बड़े घराने के चहीते चिनोदी वालक 
ऐसी विशुद्ध लीलाएं प्रायः किया करते हैं परन्तु उनकी इस 
याल क्रीडा में किसी को भी दुराचार की गन्ध नहीं आती ! 
मैं महाशय जी को फिर ललकारता हु वे बताएं कि क्या किसी 


भा पुराण भ भगवान्‌ इष्ण का गोपियों के साथ मैथुन करना 
लिखा 
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(२) दूसरे प्रश्न के उत्तर की आलो वना करते हुवे मठ 
चद्धदेव जी ने कद्दा कि पण्डित जी ने जो सूर्तिपूजा सिद्ध 
करने के लिये 'नोट! का दशान्त दिया है वद्द चिवित्र है । यदि 
कोई नक्कली नोट वनाने का साहल करे तो उसे चड़ा भारी 
दण्ड मिलता है, सो सनातनधम्मी भी नकली रुदा चना लेते 
हें ( दाप्य )-उत्तर में पंण्माधवाचार्य्य जीने कहा कि चास्तच 
में नक़ली नोट वनाना अवश्य जुर्म है । परन्तु यदि खुद गचन 
सेन्ट 'करेंसी आफिस' खोलकर नोट बनाने का महकमा नियत 
करदे तो इस महकमे के अधिकारियों को - लम्बी २ तनख्वापं 
दी जाती हैं वड़े २इनामात मिलते हूँ उं'क इसी प्रकार यदि दम 
चेवाज्ञा के विरुद्ध ई/वरप्रतिमाएं घडते तो अवश्य ही दण्डा 
होते, परन्तु हमें तो प्रसु ने अपनी प्रतिमां बना कर उपासना 
करने का वेदाज्ाद्वारा अधिकार दिया है तद्सुसार आचरण 
करने पर भगवान, हमें अवश्य ही भक्ति-किचा मुक्ति अ 
करेगे । ( हास्य ) हां ! जैसे गवनेभेन्ट की आज्ञा से या 
किये गए नोटों को 'कागज' वता कर डकराने वाला व्यक्ति 
राजद्रोह की दफा में सज्ञा पाता है ठीक इसी प्रकार हमारी 
चेदोक्त प्रतिमाओं का खण्डन करने वाले आप लोगों को भी 
परमात्मा के निकट लज्ञित होना पड़ेगा । ( अझ्टहास ) 

(३) तीसरे प्रश्नके उत्तर की आलो वना में पं०बुद्धदेव- 


` जीने कुछ भी कावळे. सिक्र नई बात नहीं कही अपितु पुरानी 


लकीर को ही पीरते रहे । हां चीव २ में बेहूदा ऐकिटिङ्ग मोशन 
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अवश्य करते रहे जिसके लिये न सिफ जनता ने ही; वुरा 
मनाया अपितु पं्माधवावाय्यं जी को भी विवश होकर यह 
कहना पड़ा कि आप गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक हें कहा 
जाता है कि वहां कणाद गोत्तम तैय्यार किये जाते हैं सो चेद 
शास्त्रा के प्रमाणों छारा और प्रबल युक्तियों वारा विद्वत्ता पूर्वक 
अपने पक्ष का समर्थं करने का प्रयत्न कीजिये यह पेक्टिङ्ग 
मोशन तो शाहपुरी नक्काल भी कर सकते हैं! [ इस पर 
मद्दाशयजी ने अपनी भूल महसूस की और भविष्य में अपने 
, आप को कावू में रक्खा ] 

(४) चोथे प्रश्‍न के उत्तर की आलोचना में, मथ्हुद्धदेच- 
जी ने कहा कि पुराणों में साम्प्रदायिक कलह भरी पड़ी हे । 
भत्यक्ष में भी- खासकर दक्षिण भारत में शैव वैष्णवों की खूब 

` लगती है । उत्तर में पंग्माधवा वाऱ्य जी ने कहा कि व्यक्तिगत 
निर्वलताओं का सिद्धान्त पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता आप 
जनता का डाक पहलू लेते हैं इरा रोशन पहलू पर भी तो ध्यान 
दीजिये । परम वेष्णव गोण्तुलसीदास जी ने 'शिबद्रोही मम 
दास कहाचे” आदि भावों द्वारां शिच भगवान्‌ की लोकोत्तर 
भतिष्ठा की है, जगद्शुरु स्वामी आद्य शङ्कराचाय्यंजी के 
कर इचे प्रायः सभी देवताओं के 

2 
| मैं स्वयं भगवा ष्य कय ततका 
ह. में स्वथ भ जच भाष्यकार थ्री रामाचुजाचाय्य जी के 
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विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के अनुसार थीचैप्णव हुँ तथापि मैंने 
भगवान्‌ शिव की महिमा गाकर अपनी जिह्वा पवित्र करने के 
लिये “भगवान्‌ शिव का वेदिक स्वरूप' 'झोंकार ओर शिवलिङ्ग? 
आदि दो पुस्तक लिखे हैं ( हपध्वनि ) इसलिये लड़ना या 
प्रेम से रहना यह तो व्यक्तियों की अपनी २ योग्यता परं 
निर्भर है । यदि इतने पर भी आपकी तसल्ली न हो तो हमें 
विवश होकर कहना पड़ेगा कि यह लड़ना भगडूना तो हमारी 
अपनी घर की वात है इम आपस में निवटते रहेंगे, आप 
पंत्रायत करने वाळे कौन होते हैं ? यदि मूर्तिपूजा के खंडन 
में कोई वेदमंत्र मौजूद हो तो पेश कीजिये! और उत्तर 
लीजिये ! 


इसके वाद मवबुद्धदेवजी ने सनातनधम्मे की ओर पेश 
किये गण प्रमाणां और युक्तियों की आलोचना में नीचे लिखे 
भाव प्रकट किये 


(A) ध्ञ्यम्बकुं यजामदे ' आदि मन्त्र की आलोत्रना 
में महाशय जी ने कहा कि इस मन्त्र का सूर्तिपूजा से कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं, परमोत्मा को तो वेदों में ¦ अकायम्‌ ' : और 
* अन्रणम्‌ ' कदा है तो जैसे ‹ सहस्रशीषां ” आदि मन्त्रं में 
उली निराकार परमात्मा की अनन्त शक्तियों को आलंकारिक 


- रूपसे ' शिर पांव नेत्र! के नाम से प्रकट किया हे इसी प्रकार 


Ne ४ 


: ज्यम्बक ? मन्त्र में भी चन्द्र अग्नि सूय्योदि ज्योतियों को ही 
उस के नेत्रों की समान प्रकट किया है-इस के उत्तर में 
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१९६. # चौथा शास्त्रार्थ के 


५० माधवाचार्य्य जी ने समझाया कि महाशय जी ! * आडू तो 
बह जो शिर चढ़ वोले जब आप स्वयं ही सूय्ये चन्द्र के समान 
सहस्नों मील लम्बे चौड़े ज्योति- पिर्डो को भगवान्‌ के नेत्र 
स्रीकारते हो फिर उसे निराकार किस न्याय से कहते हो ! 


( दास्य ) भला ! जिस के इतने २ बड़े नेत्र हों तथा एक नहीं- 


सहस्नों शिर पांच रखता हो फिरभी उस की सूतिं प्रतिङति= 
फोटो नहीं वन सकता यह वात क्यों ? ( अड्हास ) . 


(5 ) महाशय जी ने ' सुखायते ” के उत्तर में कहा 
कि इस मन्त्र में तो राजा का वर्णन है, वह हमारा और हमारे 
पशुघों का रक्षक होता है अतः उसी का नाम * पशुपति * है 

उसरी शरीरधारी राजा का हमे यथायोग्य सत्कार करना 


चाहिये यही इस मन्त्र का अभिप्राय है । इस के जवाब में 


पं० माधवाचार्य्य जी ने कदा कि अच्छा महाशय जी! इसी 
एक मन्त्र पर हमारा और आप का फैसला है यदि आप यह 
सिद्ध करई कि उक्त मन्त्र में. किसी राजा का वर्णन है तो 
सनातन धम्मं हारा और यदि मै यदद पूर्ण रूप से सिद्ध करके 
_दिखादू' कि इस मन्त्र में वस्तुतः किसी मानव राजा का वर्णन 
नहीं अपितु देवाधिदेव महादेव का वर्णन है तों आप को 


| अपना पराज्य स्वीकार करना दोगा ! अस्तु में अपने पक्ष की 


` पुष्टि में तीन कारण पेश करता हूँ जिन से कि इस मन्त्र में 
परमात्मा का वर्णन सिद्ध होता है, पढिला- इस सूत्र के तीसरे 
मन्त्र में 'अमत्य' शब्द विद्यमान है जिस का अर्थ ' न मरने 
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ली. 


ॐ चौथा शास्त्रार्थ # ११७ 


चाला? है यह विशेषण राजा में घटित नहीं हो सकता । 
हसरा- इस सूत्र के चौथे मन्त्र में और दशव मन्त्र में रुद्र को 
भूमि अन्तरिक और द्यौः आदि समस्त चराचर का वनाने 
चाला वताया है यह वात भी मनुष्य में घटित नहीं होती । 
तीसरा कारण और प्रवल कारण यह है कि ' सुखायते ” आदि 
सन्त्र में ' चक्षि ? शब्द विद्यमान है जिस का अर्थ ' तीन नेत्र’ 
है सो किसी मानव राजा में यह विशेषण चरितार्थ नहीं होता । 
सायणादि का तो कहना ही क्या है आय्यंसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान डी० प० ची० कौलिज के संस्कृत प्रोफेसर पं० राजाराम 
_ शास्त्री ने भी अपने अथे भाष्य में यद्द समस्त सूत्र ईश्वर परक 
ड लगाया दे, लीजिये यह ग्रन्थ भेजता हुँ [ सभाध्यक्ष के पास 
"४५ राजाराम इत अथवंवेद भाष्य पहुंचा दिया गया ] 
म० वुद्धदेव जी ने कदा कि आप ने इस मन्त्र को ईश्वर 
परक सिद्ध करने कें लिये जो कारण पेश किये हैं चे सब व्यथे 
हें क्‍योंकि मजुप्य भी ' अमत्यं ? हो सकता है, पुरातन कवियों 
ने कहा हे कि- “ नास्ति येषां यशःक्राये जरामरणजं-भयम्‌ ' 
> अर्थात्‌ = यशः रूप शरीर. ऐसा है कि जो न कभी बूढ़ा हो 
~ सकता है और नांही मर सकता है। सो जो राजा यशस्वी 
' होते हैं वे सदैव ' अमर” रहते हैं। - 


: पृथ्वी ? नाम ब्रह्मचय्ये का है ¦ अन्तरिच्त ? नाम ग्रह- 
स्थाधम का है और ' यौः? नाम वानप्रस्थ का है खो जो 
' राजा उक्त आश्रमों की मय्यांदा का पालन करने वाला है वही 
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११८ % चौथा शास्त्रार्थ # ` 


£ भूमि ! अन्तरित और द्यौः का वनाने वाला कहा गया है 


( उपहास ) 


तीन नेत्रों का तात्पय्य अनेक नेत्र है सो राजा के भी 
बहुत से नेत्र होते हैं जैसे- ' चारैः पश्यन्ति राजानः ? अर्थात्‌ - 
गुप्त चर राजा के नेत्र होते हें इस शास्त्रा में भी वहुत से 
सी० आई० डी० के आदमो उपस्थित हैं । यही राज: की आंखें 
हैं। ( उपहास ) 


पण्डित जी ने जो राजाराम का भाष्य पेश किया है में 


उसे नीं मानता ( हँसी ) पं० माधवावाय्य जी ने पूछा कि | 


क्या आप किसी भो संस्कृत कोश में * अम्रस्य ? शब्द मनुष्य! 
का पर्य्याय दिखा सकते हैं ? ( चुप ) भूमि, अन्तरिक्ष और 
द्यौः शच्दों के अर्थ ब्रह्मबर्य्य ग्रहस्थ और वानप्रस्थ कहां लिखे 
हें? ( चुप ) खेर खायणादि तो आप की दृष्टि में पोप थे इस 
लिये आप उनका भाष्य मानने में तो बहाना वना लेते हो परन्तु 
पं० राजाराम शास्त्री तो आय्यंसमाज के घुरन्धर विद्वान हैं 
डनका भाष्य आप क्यों नहीं मानते? कारण वतलाइये ? 
( चुप ) बोलो ! कयां नहीं मानते? [ जनता में शोरोगुल- 
सभाध्य़क्ष शान्ति २ " मै प्रार्थनाः करूगा कि दोनों पक्ष के 
चत्ता मद्दानुभ।च अपना २ वक्तम्य कहते चले जाएंगे बीच में 
एक दूसरे को रोकने का प्रयत्न न करेंगे क्यो कि जनता सब 
कुछ समझती जारही है, टोक टाक से अशान्ति पैदा हो जाती 
दै ” - यदद कह कर पुस्तक वापिस भेज दिया ] पं० माधवा- 
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# चौथा शाखार्थं ॐ ५ ११६ 


चार्य्य जी ने अपनी स्पीच जारी रखते हुवे कहा कि-- 
सोते को जगाया जा सक्तता है परन्तु जान बूक कर मचले 
हुवे को केसे जगाया जा सकता है, में एक वार फिर जनता 
का ध्यान ' भुखाय ते पशुपते ! ? मन्त्र की ओर आहृए करता 
इवा ज्ञोर के साथ चेलेञ्ज करता हूं कि इस मन्त्र में किसी भी 
मानव राजा का जिक्र नहीं है अपितु इस में . देवाधिदेव 
महादेव की सर्वॉङ्गपूणं मूर्ति का वर्णन है (हर्ष ध्वनि) 
महावीर प्रतिमा के उत्तर में म० बुद्धदेव जी ने कहा कि यज्ञ. 
में मिट्टी के पांच यरतन वनाण जाते हैं उन का नाम “महावीर? 
है इस पर पं० माधघाचाय्यं जी ने पूछा कि यहां तो स्पष्ट | 
शब्दों में महावीर की सूति के पेट सुख आदि अ5 वनाने 
लिखे हैं ? बुद्धदेच जी ने कहा कि आम व्यवहार में बोला 
जाता हे कि इस घड़े का पेट वड़ा है। इस सुराही का मँह 
छोरा है। सो वर्तनों के हिस्सों को भी पेट भँँह चगैरा होते हैं 
सो ही यहां लिलने हैं। अन्त में पं० माधवाचार्य जी ने ललकारा 
कि यहां तो “ नाक? वनानी भी लिखी है क्या बर्तनों की नाक 
भी हुवा करती है ? फिर धूप आदि द्वारा उस मंहाबीर का 
पूजन करना भी दज हैं क्या खमाजी मट्टी के वतंनों पर धूप- 


. दीप सामत्रा चढ़ाते हें? ( अड हास ) [ इस पर महाशय जी 


को कुछ न सूझा ओर रेते की. दीवार धम सें गिर पड़ी न 
जनता ने समाज का पराभवच खूब अनुभव किया ] 


प्रतिमाओं के हंसने, रोने, आदि का उत्तर देते डुचे 
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१२० ऋ चोया शास्राथं ॐ 


म० बुद्धटेव जी ने कहा कि परिडत जी ! आज तो शहर शहर 
और गांव गांव में मूर्तिये इंसती रोती नात्रती आर छद्ता 
नजर आती हें किसी भी ' सिनेमा हाल? मे जाकर दख 
लीजिये ( हंसी ) मन्दिर की मूर्तिय तो हमने कभी रोती 
हंसती सुनी नहीं ( अट्टाल ) इस पर प० माधचाचाण्य जी न 
समझाया कि वेद्‌ प्रमाण को चुटकियों में उड़ाने से काम नहा 
चलेगा ! लीजिये! यह डी० प० ची० कौलिज के रीसचं 
विभाग की तर्फ से छुपा इवा “ वेदिक कोश ” ग्रन्थ मेरे पास 
विद्यमान हे इस में ' यदा देवतायतनानि कस्पच्ते दंवतप्रातिसा 
इसन्ति, रुदन्ति, नृत्यन्ति, इत्यादि श्रुति विद्यमान हे, पढ़िये 
और इसका अर्थ कीजिये ! चे कौनसी प्रतिमाएं हंसती रोती हे 
यह वात वेद के रचयिता निराकार वावा. से पूछिये! ओर 
यदि चह भी न चता सके तो उस पर अदालतं में दावा ठोक 
दीजिये ! ( अट्टहास ) मद्दोशयजी ! यदि सभाध्यक्ष महोदय की 
ओर से वीव में न रोकने का आदेश न होता तो मैं आपको 


पूछता किवेद में '्यदा देवतायतनानि कम्पन्ते’ आदि मंत्र हैया 


नहीं १ यदि है तो इसका अर्थ प्रतिमाओं का हँसना रोना 
दीख पड़ता है या कुछ और ? 


 चास्तच में जव कोई मारी देवी आपत्ति आने वाली हो 
उस समय प्रतिमाओं मे अक्सर ऐसे लक्षण दोख पड़ते हें 
सामवित्रान ब्राह्मण में इसकी शान्ति लिखी है । अभी पिछले 


दिनों मुकूतसर ( पंजाव ) के पास एक प्रतिमा से पसीना _ 
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ॐ चौथा शाख्रार्थ # १२९ 


छूटता देखा गया था यहद वात पंजाब के अखवारात में छुपी 
थी। 
छुरा पटेला आदि की पूजा का जवाब देते इवे म०बुद्ध 
देवजी ने कहा कि हम छुऐ की पूजा दरभिज नहीं करते, जैसे 
-+-- कोई वीरपुरुष अपनी तेज तलवार की बड़ाई करता इचा कहे 
कि शावाश मेरो प्यारी तलवार ! इसी प्रकार मुण्डन सस्कार के 
समय नाई अपने उस्तरे की वड़ाई करता है कि शावाश मेरे 
उस्तरे | तू कमाल करता है। इसी प्रकार कुशा आदि के 
रखने की भी विधि है । समावर्तत के समय मंत्र बोल कर 
छाता जूता आदि धारण किये जाते हैं ' परन्तु उनकी पूजा तो 
„~ नहा की जाती- इस पर पँन्माधवाचाय्येजी ने कहा कि 
महाशयजी जवानी लीपा पोती करने से काम नहीं चलेगा मेरे 
पास संस्कारचिधि की भाषाटीका मौजूद है जो गुरुकुल 
काँगडी के स्नातक पंण्रामगोपाल विद्यालङ्कार ने बनाई है 
इसमें साफ लिखा है कि बालक का पिता कद्दे कि- 'विष्णोद- 
._ ट्रोषसि! हे उत्तरे! तू विष्णु ( परमात्मा ) को दाढ़ है । तुमे 
८ नमस्कार हो । आप व्यर्थ ही नाई की उक्ति ठदराते हे ! क्या 
जड़ छुरे के सामने मस्तक झुक्राना जड़ोपासना नहा है १ आप 
कहते हैं कि 'कुशा को रखने की तो विधिहदे-हम भी तो 
यही कहते हैं कि वेदों में कुशा आदि जड़ पदार्थों द्वारा उनकी 
अधिष्ठात शक्तियाँ की उपासना करने की विधि विद्यमान है। ` 
जब आप कुणा से कहते हैं कि- औषधे त्रायस्वैनम्‌? अर्थात्‌ ` 


ना 
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हे- औषधि ! इसकी रक्षा कर। यदि वह घास आपकी रक्षा 
करती है तो फिर भगवान्‌ की सर्वाज्ञपूर्ण प्रतिमा हमार 
प्रार्थना पर हमारी रक्षा क्यों न करेगी ! आप छाते जूते को 
पूज्ञा स्वीकार करते इचे कुछ लज्जते हे. । तभी तो" पक सत्य 
बात को भी यह कह कर टालना चाहते हैं कि हम पूजते तो 
नहीं सिफ मन्त्र योल कर उन्हे पहिन लेते हैं । क्‍यों जनाव ! 
यदि मंत्र न बोला जाए तो क्या वह जूता पांव मे पड़ने से 
इन्कार करता है? ( ग्रट्टहास्य ) मदाशयजी लीजिये यह. 
संस्कारपकाश पढ़िये इसमें जूते को सुखातिव करते हुवे कदा 
गया है कि- 'हे जूता ! मेरे पांचों की रक्षा कर ।. कहिये ! 
आप से फुलसलीपर सादिव भी वतयाते हैं ( हंसी ) और 
महाशय चप्पल जी भी आपकी प्रार्थना को कबूल फरमाते हैं. 
( इंसी तथा अट्टहास ) श्रीमती शुरयावी महोदया भी वाल 
याल चचाने की गारण्टी देती हैं परन्तु यदि सनातनधर्म्मी 
रामदृष्णादि आदर्श महापुरुषों की प्रतिमाओं की प्रार्थना करके 
अपना चरित्र ऊ चा वनाना चाहते हैँ तो आप जड़ोपसना का 
तोफान खड़ा कर देते हैं यह क्या मजरा है ? [ जनता में वार 
बार हर्षध्यनि, समाजियों के चेहरे फक होने लगे, महात्मा 
बुद्धदेव जी रंग विगड़ता देखकर अपने आपे से वाहर होगए 


और जोश में आकर कहने लगे कि-- ] परिडतजी व्यर्थ ही. 


_ हम पर जड़ोपासना का दोष लगातहे वास्तव में जड़ोपासक 
इम हैं. या सनातनधर्स्मी- इस बात का अभी दो टूक निर्णय दो 
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जाता है एक ओर जूता पकड़ कर मैं खड़ा होता हैं और जो 
जो चीज़ें हमारी पूजनीय बताई जा रही हैं उनको सो २ जूता 
मारता हूँ दूसरी तर्फ परिडतजी भी ऐसा करके दिखाएं वस 
मामला साफ है ! इस पर पं० माधवाचास्यं जी ने कहा कि 
मुझे! अफसोस है कि महाशय जी ने चेद पमाण और तको को 
त्याग कर व्यर्थ ही जूते पेजार की अशिष्ट वातें आरम्भ करदा 
हैँ हम तो किसी भी सूति की शान में इस भकार के शब्द 
सुनना भी गवारा नहीं करते, 'चू फि शास्त्रार्थ चालू. हे इसी 
लिये हम इन शब्दों को नजर अन्दाज करते है अन्यथा वक्ता 
को चापिस लेने के जिये बाध्य करते परन्तु महाशय बुद्धदेव 
जी ऐसी परीक्षा देने के लिये आग्रहपूर्वक उताबले द्दो 
रहे हैं दो वर्ष पूव लाहोर छावनी के शास्त्रार्थ में भी यह अरमान 
आपका वाकी रह गया था सो लीजिये हम परीक्षा कर देखते 
हैं | बज़ातेखुद मैं स्वामी दयानन्द जी की उतनी ही इज्जत 
करता हूँ जितनी कि एक हिन्दू के हृदय में दुसरे प्रतिष्ठित 


हिन्दू के लिये होनी चाहिये तथापि उन की यह तसवोर पेश 


करता हूँ क्या महाशय जी इस के साथ वेसा सलूक करके 
दिखा सकते हैं ? आप की दृष्टि से यह रंग से रंगा कागज 
का एक जड़ टुकड़ा है. [ सन्नाटा ] मैं यह भी घोषित कर देना 
चाहता हैं आप को प्रते जूता एक रुपया इनाम भी द्या 
जाएगा यह पांवसौ रुपये की थैली मौजूद है अधिक के लिये 
चेक का चेक दे दिया जाएगा [ जनता सन्ने में ] मं० बुद्धदेध 
जी ने'घबड़ा कर किन्तु आग्रहपूर्वक कहा कि लाइये में तेयार 
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हँ! यद्यपि स्वामी जी में मेरी अगाध श्रद्धा है यदि कोई 
इसरा ऐसा करे तो मैं उस से लड्ट॑गा भी तथापि आप लोगों 
के हृदयों से यह भ्रम दूर करने के लिये कि आर्यसमाज भी 
जड़ोपासक है में यह कठिन परीक्षा देने को भी तैय्यार हूँ । 
समाजी केम्प में इल चल- एक दूसरे से काना फूसी- 
जनता में विलक्षण ' कि भविष्यति'- ] ज्यों ही स्वयं सेवक 
स्वारी जी का चित्र लेकर समाज के स्टेज की तफे चला त्यो 
हो सनातनी सभाध्यक्ष ने अतीव करुणाजनक शब्दों में कहा 
कि वात बहुत बढ़ चली है हम. सूतिंपूजक हें इस लिये में 
पूज्य स्वामी जी के चित्र का अपमान भी कभी पसन्द नहीं 
करूंगा इस लिये में म० बुद्धदेच जी से पेसा न करने की 


- दरख्वास्त करता हूँ पण्डित माधवाचाय्यंजी भी इस वात 


चीत को यहाँ समाप्त कर देंगे ऐसी मुझे आशा है। इस पर 
६० माधवाचार्य जी ने सनातनी सभाध्यक्ष जी से कहा कि 
-आपने ओ उदार विचार प्रकट किये हैं मैं इन से सहमत हूँ 
सनातनधम्मं के दृष्टि कोण से इम किसी भी प्रतिमा का 


अपमान वरदाइत नहा कर सकते फिर चाहे वह हमारे किसी . 
`, प्रतिपत्ती की ही क्यों न हो सांपों को भी दूध पिलाने बाले 


सनातनधर्म का यही आद्शे है तथापि मैं इस विषय में 

_ आय्येसमाजी समाध्यच्ञ के विचार भी जानना चाहता हुं कि 
` वे इस कार्यं को किस दृष्टि से देखते हैं, और प्रतिमा के प्रति 
उनके क्‍या भाव हैं! - उत्तर में पं० गोपालराब साद्विव 


ऐेडवोकेट अध्यक्ष आय्यंसमाज ने भी जूता न मारने की बात. 
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का समर्थन किया और इस तरह यह काएड यहां समाप्त हो 
गया, परन्तु म० बुद्धदेव जी ने अपनी टने में- सम्भवतः यह 
समझ कर कि शास्त्रार्थ में जो पद पद पर आय्यंसमाज को 
घोर पराजय हुवा है चहद कलङ्क जूता मार देने पर किसी 
अंश तक चुल जाएगो किसी को कानों कान खवर न होने दी 
आर अपनी ही किसी पुस्तक से स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का चित्र निकाल कर चुपके से मेज पर रक्खा और अपने 
वक्तव्य के सिलसिले में यह कहते इवे कि “ लीजिये यह 
स्वामी जी का चित्र हे में इस को जूता मारता हूं” धम से 
लात जमादी । प॑० माधवाबोर्य्य जी ने भी तत्काल यह कहते 
हुवे कि यद्यपि म० घुद्धदेच जी न जूता मारने की शर्त को पूरा 
नहीं किया किग्तु पाच से इकरा कर ही रद्द गए तथापि में 
अपनी प्रतिज्ञा के अछुसार यह एक रुपया इनाम देता हूं वुद्ध- 
देव जी ने कहा मैं रुपए पर भी लात मारता इं, और दश रुपए 
और देता हूं यह ११ रुपये पण्डित जी. संभाले 
इस पर पं० माधवा चार्य्य जी ने कहा कि ग्यारह का सिलसिला 
समाज को ही मुवारिक हो ( जनता में, अट्टहास ) समाध्यक्ष ` 
ने दोनों पक्षों के रुपये वापिस कर दिये । 

[ जनता आय्य-समाज के ही एक उपदेशक द्वारा 
आर्य्येसमाज प्रवर्तक स्वामी दयानन्द का अपमान होता देख 
कर चित्रित सी रह गई । समाजी केम्प में बेतरह खलबली 
सी मच गई गंभीर सत्नाये के वाद जनता में कोलाइल होने 
लगा. सभाध्यक्षों ने परस्पर विवार करने के वाद आगे होने 


.चाळे चोरों शास्त्रा थी को सुलतबी कर द्या ] 
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सामायिक समाचारपत्रों की 
एक झंडक 


ह2०0:2.2:४58 स्वार्थ सप्नात्त हो चुकने के चाद लग 

भग छुः सात महीने तक निरन्तर 'जूताका- 
SF र एड? की प्रतिध्वनि सामयिक समा वारपत्रों 
छक में गँजती रद्दी। यदि केवल समाजीपत्रों क 
लेखों का ही संग्रह किया जाए तो भी 'अर्फलेला' के वरावर 


Sis 


हज़ार पृष्टों का बृहद्‌ ग्रन्थ तैय्यार होजाए और पढ़ने वालों 


को 'लण्डन-रहस्य' उपन्यास के पढ्ने कैसा आनन्द मिले । 
यद्यपि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं तथांपि कतिपय ऐसे लेख 
जिनको कि प्रकाशित न करना विज्ञ पाठकों के साथ घोर 
न्याय कहला सकता है- इल प्रघट्ट में अवश्य उद्धूत करगे 
पाठक 'स्थालीपुलाक' न्याय से मनन करे--: 


पंन्नरदेव शास्त्री का फतवा 
[ 'हिन्दी मिलाप! ( लाहोर ) ४ अगस्त सन्‌ १६३५६० से ] 
क्या सूत्तिपजा का यही अथे हे? 


पं० बुद्धदेव का घृणास्पद काय्यं 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता 
( ले० भी पं०नरदेव शस्त्री वेदतीर्थ ) 
हैदरावाद ( दक्षिण ) से खवर आई है कि वहां के 
आरय्येसमाजियो च सनातनधर्मियों में शाज्रार्थ हुआ और 
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परिडत बुद्धदेच जी रनातक शु०्कु० कांगड़ी व महोपदेशक 
य्य प्रतिनिधि सभा पञ्जाव ने यह सिद्ध करने के लिये कि 
आर्यं खमाज सूतिपूजक नहीं है श्री १०८ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती की तसचीर को लातों से इकरा दिया। यह कार्य्य 
भरी सभा में सहस्रां की उपस्थिति में हुआ । यह समभ में नहीं 
आया कि वुद्धदेच जैसे समझदार व्यक्ति ने ऐसा अत्यन्त 
अनुचित छणास्पद कार्थ्य बयो किया । मूतिपूजा का अर्थ यह 
थोड़ा ही है कि अपने आराध्य पुरुषों के चित्र घर में न रांगे 
जांय या न लगाये जायं । मूतिंपूजा का अर्थ यह है कि किसी जड़ 
बस्तु को ईश्वर मानकर पूजा जाय। आर्य्यसमाज तो किसी जड़ 
चस्तु को ईश्वर नहीं मानता और न पूजता है । स्वामी दयानन्द 
के जड़ चित्र को ईश्वर मान कर न वह पूजता है न कुछ, फिर 
समझ में नहीं आता कि प्रतिपक्षी सनातनधर्मी परिडत के यह: 


- कहने पर कि आय्य समाजी भी सूरतिंपूजा करते हैं स्वामी जी 


की तस्वीर रखते हैं, एजते हैं, इत्यादि परिडत बुद्धदेव ने पहले 
निषेध किया कि हम लोग मूतिएजा न मानते हें न करते हैं 
फिर सनातनी पणिडत के यहद कहने पर कि तुम स्वा० जी को 


तस्वीर पूजा नहीं करते तो स्वामी जी. के चित्र पर हमारे 


सामने जूते लगाओ- वुद्धदेव स्था० कें चित्र पर जूते मारने 
को तैयार हुए किन्तु सभाध्यक्ष अथवा मध्यस्थ ने जो एक 
सनातनी पुरुष थे ऐसा करने से मना किया फिर भी घुद्धदेव 


ने स्वामी जो की तस्वीर के लात जमांही दी । . 
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 . ` सभाध्यक्ष ने कहा कि मैं ऐसा अनुचित कार्य्यं अपनी 
` ` अध्यक्षता में अथवा अपने सामने नहीं होने दूंगा। स्वा० जी. 
संन्यासो थे, ब्राह्मण थे, इस नाते वे हमारे पूज्य हैं । चुद्धदेच- 
जीन फिर भी अध्यक्ष से अनुमति मांगी ऑर उनके रोकते २ 
यह उछ छल कार्य्यं कर ही डाला । हमें आश्रय हे उत समय 


` उपास्थत सैंकड़ों आयां ने भी इस घृणास्पद काय्य को केसे - 


करने दिया अथवा अवानक हीं यह सव होगया और लोग 
- रोकन भी नहीं पाए। 
जव बुद्धदेव जी न स्वा० जी को तस्वीर पर लात 
` जमायी तव सनातनो पंडितों न कहा. कि तसवोर पर जितने 
जूते जमाओगे उतने ही. रुपये हम देंगे । बुद्धदेव जी ने कहा 
` में रुपये पर भी लात मारता हूं।  - 


आय्य सामाजिक पुरुप मूर्ति पूजा नहीं करते यद्द सिद्ध .. 


करने के लिये स्वा०जी की तसवीर पर लात जमाने जैसे घुणा- 
स्पद्‌ कार्य्य करने की तनिक भी आवश्यकता नहीँ थी । केवल - 
यह उत्तर पर्याप्त था कि हम स्वामी जी को तस्वीर को - 


Er : मूर्ति नहो । | 
ऐसा प्रतीत दोता दै कि भ्री- अब में इनके नाम के 


र्क 
4 
hr 
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इअर नहों मानते और न पूजते ही हैं। किली जड़ वस्तु को - 
बर मान कर पूजना, माला चढ़ाना; आरती उतारना सूर्ति- : ` 
` पूजा दै। आराध्य देवों की, पुण्य पुरुषों के त्िज्ञ घर में रखना .. 


SO: Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGarigotri Initiative ma 
-® शि SS CNT NN ४2 aC St CIES ०.० _* 


साथ थो लगाना भी अनुवित समझता हँ-- बुद्धेच जी उस . 
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# चोथा शास्त्रार्थ # १३७ ` 
शक्ति से भरपूर होने की गचादी दे रहा दै। चौड़ा मस्तक ' 
सरासर प्रज्ञा और प्रतिभा की पट्टिका है। तेरी ( तसवीरकी ) 
खमकती हुई आंखो में ईश्वरीय प्रेमप्याळे के नशे की झलक 
'है। तेरे गाल फूल से हैं जिनसे प्रह्मचय की बहार प्रकट होती 
है । इन फूल से गालों को कदापि पतझड़ की दवा का भोका 


. नहीं छू सकता हे । सुगोर चच्षस्थल इतना विस्तृत है कि दोनों 


खोका का विस्तार भी इसके खामंने खङ्कुचित होगया दे। हे. 
तखवीर, तेरो झुजाओं का बल देख कर दुनियाभर के पदलवान 
हैरान हैं ( म० बुद्धदेव में एक - तमाचा रसीद न किया- खथ 

` खात मोरना भूल जाने । ) कौम का सुधार हो ऐसी उमंग तेरी 


«छाती में है। तेरे शरीर पर जो आभा है वह आत्मा कौ आभा 
की ही झलक है । ( यानी चित्र में आत्मा भी है )। तेरा गला 


ह 


_ चेदमन्त्रों की ध्वनि करता हुआ पेसा पवित्र दोरदा दै. बैखा . 


कि मुसलमानों का परम पवित्र “ज़मज्ञम” कुण्ड मक्का-मदोना 
मं दे। हे चित्र, तेरे चमस्कार पूर्ण ओष्टों खे चारों ओर _अस्टृत 


` उपक रहा हे।”. प 


“शरीर को दृड्डियां फौलोद से भी कठोर हे. । शरीर को 


. शक्ति के भीतर मन की शक्ति भी छिपी इई दै। बेशक तेरी 


खंघापं, तेरे शरीर रूपी महल के आधार-स्तम्म हैं। और यद 


तेरी चौड़ी पिण्डलियां योग के आसन को शोभा देने वाली हैं। 
. तेरे वख विद्दीन शरीर पर अशुभविन्तक ( शत्रु ) क्या चोट ” 


" कर सकते हैं १ प्रह्मवर्य का तेरा लंगोट लाखों कघचो से भो 
अधिक सुड दे।” 


च 
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"जी चाहता हे ( हे तसवीर ) कि तेरे चरणों में शिर 
झुका दें, और यदि सम्मान विरुद्ध न समभा जाय तो ( जी 
चाहता हे कि ) तुझे छाती से त्रिपटा लें। जी: चाहता है कि 

तुझे आंखों पर रख कर अध-सुक्ता-माल पहना दें। हे चित्र 


तू फूल से अधिक सुन्दर सुहावना है। मोती ` में भी- इतनी - 


दमक नहीं है जितनी तुर में है। यदि तू किसी चित्रकार की 
'बनायी इई खाली तसबीर ही होती तो इतने जलवे न होते। 
भ में तो मेरा प्यारा अपने प्यार के प्रकाश के साथ प्रकाशित 
हो रहा हे।” 
एक सवाल ? 
इन पंक्तियों को पढ्-सुन चुकने के पश्चात्‌, आयेलमाज के 


स्वगवासी विद्वान्‌ परिडत सुरारिलाल जी शर्मा की वारहखड़ी - 


( जो मुसलमानों के विरुद्ध लिखी गयी थी ) की एक कड़ी 
नाममात्र के फेर-फार के साथ, मु'ह से निकल जाती है-- . 
ओड़खो, भला यह फिर भी नहीं बुतपरस्त हैं। - ' 

ओरों पे तान कसने फो फिर कैसे मस्त हैं? 


कोन. क्या कहता है? 


थोड़ा विषयान्तर होगया । इस लेख में हम. उस आन्दोलन 
की झलक दिखाना चाहते हैं. जो आर्यसमाज में महाशय 


बुद्धदेवजी की लातवाजी ले उठ खड़ा इचा है इसलिये हस 
फिर सिलसिले को जोड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि. 


कौन क्या कहता है ९ 
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- प्रहाशघ जी को चेलेंज । 

४ अगस्त के “प्रकाश! में महाशय कृष्ण ने जो पञ्जाव में 
आयसमाजियों के शक्ति और प्रभावशाली नेता हैं, अपने 
हस्ताक्षर सहित अग्रलेख लिखा है। इसकी कुछ पंक्तियां इस 
प्रकार हैं।-- 

“यदि परिडत वुद्धदेव सिद्धान्त की रक्षा इसी में समझते 
हैं कि वह ऋषि दयानंद के वित्र को जूते दिखाया करें, तो वद ` 
शोक से दिखाएं-- और हर रोज़ दिखाएं; किन्तु कवल अपने 
घर में । पदलिक में ऐला करने को इजाजुत न मिलेगी । देद्रा- 
बाद ( दक्षिण ) में तो वह यह कार्य करके सावत चळे आये, 
इसको ग़तीमत समझो | पंजाव में उन्हें कोई ऐसा न करने 
देगा । और यदि उन्हें जोम हो तो अद्धमव कर देखे ।”"ः"":"-`` ` 


बीह्ववीं सदी का महसूद । 

इली लेख में आगे चल कर मद्दाशय कृष्णजी लिखते हैं-- 
“सुरे खेद दै कि उनमें यड महमूद ्रजनयी को खी भावना है। 
संचार के इतिद्दास में एक उदाहरण महमूद ग्रजुनची का 
मिलता है जिसने अपने लिये मू तिसंजक उपाधि पंसद को थः 
आर जिसने दिन्दुओं की देव-प्रतिमाओं को तोड़कर उनके 
हृदय दुखने में ही दोनों लोकों के लिये पुण्य माना था। बड 
महमूद तो ग्यारद्दव! सदी में हुआ थो, अव बीसबों खदी में , 
एक नपे महमूद का आडुर्माव इुआ दै । किल्तु पुराने और दरे. 
महझूद में एक अन्तर भी दे। पुराने मसूद ने इस की 
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_ बतिमाओं को नघ-प्र् किया था, यदद नया महमूद अपने 
पूवज पर ही हाथ साफ कर गया है। 
मार खा गये । 
महाशय कष्ण के विरोधी दल के नेता गुरुकुल कांगड़ी के 
आचार्य रामदेवजी हैं जो आयं प्रतिनिधि सभा क॑ प्रधान भी 


हैं । महाशय बु्धदेच इनके ही अखाड़े के पटे हे । यद्यपि इस “ 


प्रसङ्ग से आप भी फच्दे में आगये हे, पर किसी भी तरह योंही 


उड़ान-भज्लों के साथ “रामाय स्वस्ति और रावणाय स्वस्ति” . 


करके जान बचाना चाहते हैं। बात यहद है कि यदि महाशय 
दुद्धदेच समाज में गिर गये तो फिर इतना अच्छा रंगीला पट्टा 
कहां मिलेगा । इसीलिये आण्ने अपना एक लम्बा वक्तब्य 
निकाल कर पेंतरे दिखाये हे । शताब्दियों की ऐतिहासिक 
तथा काल्पनिक भूमिका के याद मुख्य घटना के सम्बन्ध मं 


“पं० बुद्धदेव जी ने शास्त्रार्थ के जोश और ऋषि दयानन्द . | 


जी के सिद्धान्त की रक्षा के आवेश में अपने दिल पर पत्थर 
रस्त कर एक पेखी किताव निकाली, जिसमें ऋषि का चित्र 
र्‍या, और फिर उस पर पेर रख दिया । और यह सिद्ध करने का 
} प्रयत्न किया कि आरय॑लमाज पर सूतिंपूजा का ग्रलत इलज्ञाम 


भी नहीं लग सकता । उस समय तर्क उनके शिर पर. खबार 


चा । शाखार्थं हो गया, पीछे से शाखार्थ को खशी में मस्त ते 
थे, बट्कि अपने हार्दिक भावों को चोट पंच से सता य 


~ 
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उदास थे। जव मुझे पता लगा तो मैने कहा कि वड परिडत 


माधवाचार्य की मार खा गये, जिन्होंने इनके खिद्धान्त-रक्ता 
न्धी भाव का अनुचित लाभ उठाया । 


सिद्धान्त प्रेम का विचित्र रूप | 

पक ओर लेख में रामदेवजी लिखते हेः-- 
परिडत बुद्धदेव जी कितने त्यागी और ऋषि भक्त है ` 

यदद तो सबको विदित ही है । सिद्धान्त प्रेमी भी वह बड़े हैं ।. 
पर उनका सिद्धान्त प्रेम कमी कभी चिवित्र रूप धारण कर. 
लेता है !” Te 
यह विचित्र रुप क्या है यह आपने नहीं बताया है-- 
किन्तु बिना बताये हुए भी चह सबको मालूम है। 
। धिक्कार और फदकार । र 
आर्यसमाजों और ,आर्यसमाजियों ने महाशय जी पर . 


-घिक्कार और फटकार की बौछार कर रखी है । म० रामदेवजी 
कौ पार्टी वाले थोड़ा मुलाहिजा निभाते हुए यह कार्य कर रहे. 


हैं जिससे उनकी स्थिति विचित्र होगई है। किन्तु दूसरे दल . 
याले तो दनादन वार पर वार किये जाते हैं । 

कभी माफ नहीं कर सकता | ame 

सुल्तान को आयसमाज के पूर्वमल््ी ्ीरामचम्द्रजी खन्ना, . 

वर्कील, लिखने हैः— १ 

पढ़ कर मेरा तो एक-एक रांगडा कांप उठा; वफ्तर में . 


काम कर रदा था, कलम हाथ से गिर पड़ा और पांच मिनट 
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तक सुक्त से कोई काम न हो सका । “*''ऐसा दुष्कर्म किखी' 


शेर आदमी ने किया होता तो क्या आयसमाज तिलमिला न 
उठता । क्या ऐसे व्यक्ति का. विरुद्ध ( अ) आर २९८ थारा 
के अनुसार चालान करने के लिये सरकार पर ज्ञोर न 
डालता । किन्तु अफ़तोस तो यह है कि ऐसा. गहरा जख्म 
लगाने वाला और कोई नहों, विक हमारा अपना एक उच्य 


कोटि का विद्वान्‌ है । परिडतजी को याद रखना चाहिये कि 


आयसमाज उनको इस कुरुमं क लिये कभी क्षमा नहीं, कर 


सकता । “बेहतर यही दै कि चद खुद बरुद्‌ खमाज से. 


अलग हो जाय ।” 
समाज सुदो न होता तो? 


“पारस? अपनी सम्मति देता हैः--. 


“अगर आय तमाज सुद न होगया होता तो आज पं०'. 
बुद्धदेव को अब्बल तो इस किस्म की घेहदा और लगाव हरकत . 


करने की लुरञअत हो न होती, लेकिन अगर वह किसी वजह 


से अपनी बदजोकी ( कुप्रवृति ) और पागलयल का सवूत ही 


मुहैया करने में कामयाव हो भी जाते तो उन्हे पता लग जाता 


` कि किसी तवके के रदनुमा ( पथदर्शक ) की तौहीन करने का 


नतीजा क्या होता है । मालम होता दै कि आरयलमाजियों की 


रगा मे ग्रा बीन आयां के खून फा एक ऋतरा भी वाकी ` हों 
रह दै!” 
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दघ शिकजे में 
~ मतलव यह है कि महाशय बुद्धदेच आज शिक॑जे 
आगये है | उनके पक्त के आदमी यह कद कर ही पीछा छुड़ाना 
चाहते हैँ कि बुद्धदेच पं०्माधचाचार्य की चालाकी के. शिकार 
होगये, जोश में अंधे वन गये । गैर-ज़रूरी काम कर बैठे, किन्तु 
दुसरे लोग इनको आर्यसमाज से निकाल देना चाहते हैं । प॑० 
नरदेवजी शास्त्री उसके नाम के साथ परिडत तो पृथक साधारण 
“श्रीयुत”? लगाना भी पाप समझते हैं । तारांश कि पण्डुद्ध 
पर सर्वत्र कोप प्रकट किया जारहा है! 
ऋषि के डार का कुत्ता । 
इस प्रकार गला फंसा देख कर प॑० चुद्धदेब भी विविलित 
हो उठे हं । हाल में ही लाहौर में आर्यसमाज के सांपाहिक 
सत्संग में आपने अपनी सफाई देते हुए कहा हे-- 
“मैं तो ऋषि के द्वार का कुत्ता हुं” 
पर इसके साथ ही आंप यद्द कहने से वाज्ञ नहीं आये कि 
सिद्धान्तः तो वही हे । 
सभाज की चिन्ता । - 

_ आर्यसमाज की सबसे वड चिन्ता यह है. करि प० बुद्धदेव 
के इस काय से सदा-के लिये समाज सलत पोजीशन में पड 
गया है अब जहां कहां शास्त्रार्थ होगा वहीं चहद सवाल उठेगा 


` कि मूर्तिएजां को नहीं मानते हो तो स्वामी दयानन्व्‌ के चित्र. 


पर लात.तो जमादो-- जैसा कि बुद्धदेव कर चुके हैं। लात 
जमायेंगे तो भद्दा होगी, न जमायेगे-तो ताली पिर जस्यगी | 
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कमा का. फल 
` "हिन्व मिलाप? के ११ अगस्त की संख्या में स्वामी 
स्वानन्द जी के शिष्य स्वामी विवेकानन्द जी लिखते है । 
_ *श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराज ने अपने अद्धालु भक्तों 


__ सें अनेक बार राम और कष्ण आदि की मूर्तियों को नदियों में. 
._. फिकवाया और कभी" “*“““भो लगवाये । अब तो सबको 
. वह मानना पड़ेगा कि महाशय बुद्धदेच ने जो खलूक स्वामी 


झयानन्द की तसवोर के साथ किया वदद उनके ही कर्मो का 


अल था।? 


गुरु-प्रण्परा | । 


._ महाशय कृष्णचन्द्र ने प्रकाश में एक लेख लिखा है जिसके . ˆ 
'इवाले से सनातनी आनन्द! कहता हैः-- ` ४ 


- “स्वामी विरजानन्दुजी अपने पास कौमुदी के रचयिता की 


इक तसवीर रखा करते थे। हर भये विद्यार्थी के लिये ( जो 
व - उनके पास विद्या ग्रह करने के लिये जाता ) यह शर्त थी कि 
चद उस तसवीर के ५ जूते लगादे । इन्दी के चेले स्वामी दया- 
. भन्दथे। जैसा कि कदा जाता है, स्वामी दयानन्द ने राम, 
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) अ हे आदि को मूर्तियों को------लगवाये तो स्वामी द्यानम्ब्‌ 
के ए. ज उ परम्परा को ही पूरा किया है। लायक गुर . 
चेले होते हैं और इसके विरुद्ध जो होता दे वह 
चाचकबुन्द खुद समक से [?. २ 


# चौथा शास्त्रार्थ # 002९0४ 


ये० बुद्धदेव के पिता की ' त्राहि त्राहि | 
[ 'अजुन' ( देहली ) से ] 


-०-०९०0002५9०-०-- 


लाहौर के म० कृष्ण की कूठ-अयानी 
उन्होंने आय्येस्तमाजियो को हि सा के लिये उडसाया 
पँ० चुद्धदेच के पिता का नारायणस्वामी के नाम पत्र . 
— wits --- 
. आयंश्षमांज के प्रसिद्ध विद्वान पं० बुद्धदेव विद्यालंकार के. 
चिता प॑० रामचन्द्र जी ने आर्यावदेशिक समभा के प्रधान 


श्ी० नारायण स्वामी की सेवा में निम्न पत्र लिखा हैः— 
श्रीमन्‌, नमस्ते 


निवेदन यह है कि मेरे पुत्र पं० बुद्धदेव विद्यालंकार ने जो 
शास्त्रार्थ हेदरावाद में हाल दी में किया-था उस के अ १०८ 
महर्षि स्वामी.द्यानन्द सरस्वती जी के चित्र के किस्से को 
लेकर आजकल वड़ा आन्दोलन चल पड़ा - है।. इख विषय में 


. मेरी आप से सविनय यह प्रार्थना दे कि .वुद्ध से यह काय्यं 
“ उचित हुवा है या.अज्वित इस सम्बन्ध में मैं अपनी कोई 


सम्मति नहीं देना चाहता क्‍योंकि वह पक्षपात पूर्ण समझी | 
जा सकती है । आप उचित कार्य्यवाही कर सकते दे. । परन्तु 
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महाशय कृष्ण जी ने ४ अगस्त सन्‌ १६३५ के प्रकाश से 
पृष्ठ १ के स्तम्भ २ , ३ में लिखा हेः-- 


“ हम वैदिक धस्मी हैं, हम अहिंसा के कायल होते हुवे 
` भी म० गांधी की अहिंसा को नहीं मानते-- वाज्ञ हालतो में »* ~. 
हम हिंसा को ही अहिसा समझते हैं। अहिंसा की पावन्दी 
ब्राह्मणी के लिये हे, क्षत्रियों के लिये नही । जहां ब्राह्मणों के 
लिये श्र हाथ में लेना निषिद्ध है वहां * ज्षत्रियों के लिये 
` - शत्न न उठाना पाप है ? | लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं ` 
मानते । वह प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य के लिये अहिंसा 
' ही आवश्यक समभते हैं । लेकिन उन्हें भी इस्तस्ना से. काम 
` सेना पड़ा है | चन्द साल हुवे उन्होंने अपने अखवार में लिखा . 
[गथा कि अगर कोई दुष्ट मेरे लड़के के सामने मुझ पर दस्त- 
. द्राज़ करे और मेरा लड़का उस अपराध के लिये उस दुष्ट 
को दर्ड दे तो मैं उसे कसूरचार नहीं समभू'गा, बरस्थिलाफ 
. 'इलके उसे कसूरवार खमझू'गा अगर यहद मेरा अपमान देखकर 
__. भी खामोश रहे | म० गांधी के लड़के के लिए ऐसी हालत मरें -_. 
अगर खामोश रहना पाप है तो उन लोगों के लिये खामोश ज 
. रना कितना बड़ा पाप होगा जो म० गांधी को अपने पिता से 
ज्यादा अद्धा और पूजा का पात्र समझते हैं। इसी तरह अगर 
अहिसा के पुजारी महात्मा गांधी. अपने लड़के के लिये इ 
हिसा का प्रयोग जायज समझ सकते हैं तो 'हम वैदिक धर्मियों 
के लिये जो कि महात्मा गांधी की अहिसा को उनके. अर्थो 
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में नहीं सानते अपने आचारय का अपमान कितना असह्य होशा 
चाहिये और में कह सकता हूँ कि है ?। 


मैंने अपने पुत्र को आयंसमाज की सेवा करने के लिये 
गुरुकुल में दाखिल किया था। अब क्या ऋषि के चिन्न के 
साथ इस प्रकार के व्यवहार के सम्वन्ध भें वल मत-भेद होने 
के कारण उसकी जान का खतरा होगा ? क्या आर्यसमाज 
ओर सावंदेशिक सभा भी यह डवित समभती दे कि इस 
अपराध में बुद्धदेव को कत्ल कराने के लिये मुसलमानों की 
तरह पक प्रमुख आर्य अखवार आयाँ को उकसरावे । यदि नहीं 
तो मेरी प्रार्थना है कि महाशय छष्ण जी से इस विषय में सभा 
वाव तल़व करके उचित कायंचाही करे। 

एक ओर बड़े आशय को वात यह हे कि १८ अगस्त के 
शकाश के छुठे पूछ पर रय स्तंभ मं महाशय झष्णजी ने मेरे 
विषय में भो यह लिख डाला हे कि “पता चला है कि 
सं० चुद्धदेच के पिता ने भी इस फेल को सख्त नापखन्द्‌ किया 
है i] र 

मैने इस विषय में अपनी संमति किसी को भी . नहीं दी । 
फिर न जाने इस प्रकार का झू ठा ओर निराधार लेख उन्होंने 
क्यों लिखा। 


अव अन्त में मेरा यही निवेदन है कि मुझे मेरे इस बुढ़ापे 


: मैं मेरे पुत्र को कत्ल कराने के लिये अपने अखबार में जो 


 _ मद्दाशय कृष्णजीने आयो को उकसाने का लेख लिखा है उसे 


2 
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नि त € 
पढ़ फर मेरो आत्मा वडुत दु*्बी दै, इसका खयाल सारे आये 


सामाजिक सञ्जनं को होना चादिये। 
-भवदीय-— 


रामचन्द्र इंगलिश टीचर 
२१ अगस्त खन्‌ १६३२३० गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
—— 8) 


पऽ बुडदच जां का आत्मपमपर्ण 
( "अजनः (देइली) २१ अगस्त सन्‌ १६३५ से ) 


दयानन्द बनास दयानन्द की सूतिं 


` पं० बुद्धदेव विद्यालंकार का स्पष्टीकरण 
—OB— 

( पं० चुद्धदेच जी को लेकर इस समय आर्यंजगत्‌ में 
विशेषतया पञ्जाव के आर्य्यंजगत्‌ में जो विवाद चल रदा है 
उस के सम्वन्ध में वास्तविक घटना, उस के औचित्यानोचित्य 
तथा अपनी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिये. पंडित जी ने 
निम्न वक्तव्य प्रकाशनाथ भेजा है जिसे इम सचा मे प्रकाशित 
कर रहे हैं । संपा० ) 


—~ TPO — 


. श्री सम्पादक जी, नमस्ते | , 


पञ्जाव के विचित्र वायु-मएडल की झपा से मैं इख समय. 
एक भयङ्कर आन्दोलन का केन्द्र वना जा रहा हूँ । भरी नरदेच- 
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जी शास्त्री मुझ पर कुपित हुवे हैं और उन्हों ने लिखा है कि 
भेरे नाम के लाथ "श्री? खगाना भी उचित नहीं। उधर 
पञ्जाच में महाशय झब्ण जी ने तो प्रजा को मुझे सत्यु दरड 


तक देने के लिये प्रेरणा की हे । इस छचस्था में आशा है कि 


आप सुक्त पर इतनी कृपा अवश्य करेगे कि मेरा वक्तव्य आपने 
पत्र भें प्रकाशित कर देंगे | इस से पहिले कि में अपना वक्तव्य 
खिसू' में आवश्यक समझता हैँ कि घटना का स्वरूप आये 
जनता के सामने उपस्थित कर दूं। 

यथार्थ घटना का वणेन 


सूत्तियूजा का शास्त्रार्थ चल रहा था। इसमें पं० माधवा- 
चाय जी ने आर्यसमाज पर यह आरोप किया कि आप लोग 
भी तो उस्तरा, जूता, ऊखल, पटेला आदि की पूजा करते हैं, 
ऊखल पर छन्न चढ़ाते हैं। मैंने इन सव क्रियाओं की व्याख्या 


करते हुए कहा कि यह तो इन क्रियाओं की यथार्थ व्याख्या 


है | परन्तु इससे भी सरल रीति से इसका निर्णय करना दो 


_तो मैं एक ओर जूता लेकर खड़ा हो जाता हं, दुसरी ओर - 


आप लेले । में उस्तरा, ऊखल; जूते आदि पर प्रहार करू'गा, 
आप शिवलिंग पर कर दीजिये । पता लग जायगा कि हम 
मूत्ति-पूजक हैं वा आप । इस पर सनातनधर्मी पं० ने कद्दा कि 
अच्छा ऊखल-मूसल को तो आप जूता मार देंगे किन्तु क्‍या 
अषि द्यानन्द के चित्र पर भी जूता मार देंगे ? मैने उत्तर 


.- दिया कि यह मेरे गुरु का चित्र दै, में इसका उचित आदर 
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करता हैँ और यदि कोई विरोधी अपमान करने के उद्देश्य से 
इस पर प्रहार करे तो में उससे लट्ट'गा भी; किंतु इस समय 
प्रजा में प्रम फेलाने के निमित्त आप ऐसी बात कह रहे हैं. तो 
पजा कै प्रम-निवारणार्थ में यह कठोर कतव्य भी पालन कर 


. द्रगा। इस पर सनातनधमे सभा की ओर से नियत प्रधान 


आ वामन नायक जी ने मूर्तिपूजा की रक्षा के लिये माघवा- 
सार्य जी को वित्र मेरी ओर भेजने से रोक दिया । जव मेरी 
बारी आई तो मैंने उत्तर देना आरम्भ किया | जव इस प्रश्न के 
उत्तर देने को समय आया तो मेरे पाल एक पुस्तक थो जिस 
पर ऋषि का चित्र था । पुस्तक मेज पर पड़ी थी ओर में मेज 
षर खड़ा होकर वोल रहा था। मैने अपना पेर उस चित्र एर - 
रख द्या । 

उसके पश्चात्‌ नियत समय तक शाखार्थ होता रहा। 
ङसके पीछे चार दिन तक श्री देवेन्द्र जी के तथा मेरे व्याख्यान 
हुए जिनमें अन्तिम दिन मेरा व्याख्यान थो। पहिले दिन कुछ 
आर्य भाइयों को मेरा कार्य किसी अंश तक अखरा, किन्तु: 
अन्तिम दिन जव में वहां से चला तो जनता में किसी प्रकार 


का असन्तोष न था । यह तो यथार्थ घटना हे.अव में अपना . 
` यक्तव्य उपस्थित करता हुं। 


आचित्यानौचित्य 


इस घटना पर विवार के लिये में प्रश्न को दो भागों मेँ 
बांट लेता हूँ । पद्दिला विवार तो यद है कि किसी महापुरुष 
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कौ सूतिं के साथ किसी भी अवस्था में ऐसा व्यवहार किया 


जा सकता है|वा नहीं जो आपाततः अपमान जनक प्रतीत हो; 
परन्तु वास्तव में कर्ता का अभिप्राय अपमान का विलकुल न हो ? 

दूसरा विचार इस विषय पर आवश्यक है कि यदि किम्हीं 
अवस्थाओं में ऐसा व्यवहार युक्ति-संगत हो तो वह अवस्थायें 


'हैदरावाद में उपस्थित थीं बा नहीं ९ 


अव में इस प्रश्न पर पहले रि विन्दु से विचार करता हूँ 
आर इस विचार में मैं अपनी ओर से कुछ न लिख कर ऋषि 
के ही शब्द उपस्थित करता हूँ। । 

(१) “जड़ का ध्यान करने वाळे क! आत्मा भी जड्चुद्धि 
हो जाता है क्योंकि ध्येय का जडत्व ध्म अन्तःकरण द्वारा 
आत्मा में अवश्य आ जाता है।” 

( सत्यार्थप्रकाश, १ १ समुन्नास पू० २०३ ) । 

(२) “प्रथम माता सूतिमती पूजनीय देवता, दूसरा पिता ` 
सत्कत्तव्य देव, तीसरा आचार्य जो विद्या का देने वाला हे, 
चौथा अतिथि जो विद्वान्‌ धार्मिक निषकपटी सबकी उन्नति 


... चाहने वाला, पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये 
पत्नी पूजनीय हैं। ये पांच सूर्तिमान्‌ देव जिसके संग से मनुष्य- 


देह की उत्पत्ति, पालन, सत्यशिक्षा, विद्या और सत्योपटेश-की 


आति होती है। ये ही परमेश्वर प्राप्ति होने की सीड़ियां 
` हें । इनकी सेवा न करके जो. पाषाणादि सूक्ति पूजते हैं थे 


अतीव पामर नरकगामी हैं । ( प्रश्‍न ) माता पिता आदि को 
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सेवा करें और मूतिपूजा भी करे तब तो कोई दोष नहीं ? 
(उत्तर ) पापाणादि बूर्तिपूजा तो सवथा चोइने र माता 
आदि बूसिमानो की सेवा करने में ढी कल्याण हे । बड रन 
की वात हे कि साक्षात्‌ माता आदि प्रत्यक्ष खुखदायक देवों 
को छोड़ अदेव पाषाणादियों में सिर मारना [? 
( सत्यार्थप्रकाश ११ ससुज्ञास पू० २०४ ) 
«विद्वानों से मिल पाषाणावि को सूर्तियों को न माने न 
-मनवावे। वैसे ही ग्रहस्थियो को माता पिता, आवाये। अतिथिः 
स्त्री के लिये विवाहित पुरुष और विवादित पुरुष के लिये 
विवादित खो की सूति से भिन्न किसी की सूत्ति को पूज्य 
लमे ।” 
(संस्कारविधि पू० २६७ संन्यााश्रम के वर्णन का 
अग्रभार ) र ं 
“उन्हा विद्वानों माता पिता आवाय अतिथि न्यायकारी 


राजा ओर धर्मात्मा जन पतिवता स्री और खो-त्रत पति का. 


सत्कार करना देवपूजा कहाती है। इसके विपरीत अदेच- 
घूजा। इनको सूर्तियों को पूज्य ओर इतर पाषाशादि 
की सूत्तियां को सवंधा अपूउय समभता हुँ ।” 


(स्ममन्तव्यामन्तव्य खं २१) 


“जीते माता पिता आवार्य अतिथि और परमेश्वर को जो 
यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करता दै उस को पंचायतनपूजा 


कहते हुँ” द 


( आयोदेश्य रञ्ञमाला रज्ञ) ` | 
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इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋषि चेतन की पूजा मानते हैं, 
जड़ की नहीं । अब यदि कोई कहे कि ईश्वर के स्थान में किसी 
ओर की पूजा निषिद्ध है सो भी नहों। ऋषि तो विरक्त योगियों 
तक की सूतिं के विरुद्ध हैं । वे तो जैनियों की मूर्तियों का भी 
खण्डन करते हैं जो ईश्वर को मानते ही नहीं। देखिये ऋषि 
कर्ण लिखते हैँ: 
` ( प्रश्‍न ) जैसे खरी का चित्र यो मूरति देखने से कामोत्पत्ति 
होती है चैसे साधु और योगियों को देखने से शुभ शुण प्रोत 
होते हैं। ( उत्तर ) जो पाषाण आदि मूर्तियों को देखने से शुभ 
परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी. तुम्हारे में 
ओ जायेंगे, जब जड़घुद्धि होंगे तो सर्वथा नए हो जाओगे । 
; ( सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १२ ) 
शव यदि कहें कि पूजा का अर्थ धूप दीप आदि चढ़ाना है 
सो भी नहीं। मुसलमान मस्जिदों को न ईश्वर मानते हैं, न उसे 


धूप दीप चढ़ाते है, न उसके सामने सिर झुकाते हैं, केवल 


नमाज्ञ के समय उस ओर सुख करते हें । देखिये इस विषय में 
ऋषि क्या लिखते हैः-- 
( उ० ) निश्चय हम तेरे सुख को आसमान में फिरनो देखते 


हैं अवश्य हम तुझे उस किवळे को फेरेंगे कि पसन्द करे उसको - 


चस अपना मुख मरीजदुलहराम की ओर फेर जहां कहां तुम 
हो अपना मुख उसकी ओर फेरलो। म० १ सि० २ खू० २ 


. आ० १३५। 
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समीक्षक-- क्या यह छोटी चुतपरस्ती है ? नहीं वड़ी । 
(पूर्वपक्ती ) हम सुसलमान लोग चुतपरदत नहीं हे किन्ठु चुत- 
शिकन अर्थात्‌ सूर्तियों को तोड़नेहांरे हैं क्योंकि इम किवले 
को खुदा नहीं समझते ( उत्तरपच्ती ) जिनको तुम बुतपरस्त 
` समभते हो वे भी उन-उन मूर्तियों को इश्वर नहीं मानते किन्तु 
उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं । यदि दुतो के तोडने- 
द्वारे हो तो उस मस्जिद्‌ किवले बड़े बुत को क्‍यों न तोड़ा ? 
(पूर्वपक्ती ) चाह जी ! हमारे तो किवळे की ओर मुख फेरने 
का कुरान में इक्म है और इनके चेद में नहीं है । फिर वे चुतपरस्त 
क्यों नहीं ? ओर इम क्यों ९ क्योकि हमको खुदा का इक्म 


बजाना अवश्य है । ( उत्तरपत्ती ) जैसे तुम्हारे लिये कुरान में 
डुकम है बैसे ही इनके लिये पुराण में आज्ञा है) जैसे तुम कुरान .* 


को खुदा का कलाम गमझते हो वेसे ही पुराणी पुराणों को खुदा 
के अवतार व्यास जी का वचन समभते हं । तुम में ओर इनमें 
डुतपरस्ती का कुछ भी भिन्न-भाष नहों है, प्रत्युत तुम बड़े 
बुतपरस्त ओर ये छोटे हैं क्योंकि जव तक कोई मजुष्य अपने 
घर में से प्रविए हुई बिल्ली को निकालने लगे, तद तक उसके 
अर में ऊट प्रविष्ट होजाय चेसे ही मुहस्मद साहव ने छोटे बुत 
को मुसलमानों के मन से निकाला परन्तु वड़े बुत जो कि 
पहाड़ सदश मक को मस्जिद है वह सव मुसलमानों के मन में 
अविष्ट करादी । क्‍या यह छोटी चुतपरस्ती है ? दो, जो हम 


झोग वेदिक हैं वेले ही तुम लोग भी चैंदिक होजाओ तो दुत- 
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परस्ती आदि बुराइयों से चत्र खको, अव्ययो नहीं। तुमको 
जव तक अपनी वड़ी बुतपरस्ती को न निकाल दो तव तक 


एक दूखरे छोटे वुतपरस्तो के खंडन से खस्जित होकर निदूस 


रहता चाहिये और अपने को घुतपरस्ती से एथकू करके पवित्र 
करना जाहिये”?। ३० ॥ 


मेरी केफियत 
—i— _ 
यह उदाहरण अति स्पष्ट हैं ओर यदि इनका विल्कुख 
अक्षराथ लिया जाय तव तो घरों में ऋषि दयानन्द का वित्र 
भी न लगाना चाहिये । परन्तु मैं ऐसी दुराग्रहपूर स्थापना 
की शरण नहीं लेना वाहतो । ` ऋषि दयानन्द न चित्रकला के 
शत्रु थे न चीरपूजा के, और न मैं ही इन दोनों का शात्नु हैँ । 
मेरे घर में भी ऋषि दयानन्द का चित्र है। ऋषि के लिये मेरे 
हृदय में क्या भावना है यह वही बता सकते हैं जिनका मेरे - 


- साथ दिन रात का व्यवहार है । सच तो यह है कि मेंने जो - 


कुछ किया, किया ही ऋषि की भक्ति से प्रेरित होकर। यदि 
कविता की भाषा -में बोलना हो तो में कह सकता हैँ कि 
मानो ऋषि सुझ से कहद रहे थे कि शावास, तूने मुझ में ओर 
मेरी सूतिं में भेद समझा है । यह सूतिं तो मेरी कागज्ञ कौ 
मूर्ति है, किन्तु मूर्तिपूजा का खण्डन तो मैं स्वयं हूँ, तूने मेरी 
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रक्षा के लिये मेरी कागज़ की मूर्ति की परवाह न की, इसलिये 
तू मेरा प्रिय शिष्य है। 

परन्तु मैंने कहा कि मैं न चित्र का शत्रु हैं; न वीरपूजा 
का । किन्तु जहां घर में लगे इए ऋषि के चित्र से लाभ 
उठाना मैं पाप नहीं समझता वहां जनता के भ्रमनिवारणार्थ 
_ उस पर असोधारण अचस्थाओं में पेर रखने में पाप भी नहा 
समभता । 

एक दृष्टान्त से यह यात स्पष्ट हो जायगी। राजएूतों के 
सामने मुसलमान लोग गौवों का भुर्ड अपने बचाव के लिये 
रख देते थे और उस समय राजपूत लोग अपने प्राण गंवा 
देते थे । आर्यसमाज ने आज तक सहस्न वार चिल्ला कर 


. इस का प्रतिवाद किया है । अब कल्पना कीजिये कि आय्याँ - 


को किसी सेना के सामने यही अवस्था उपस्थित होजाय और 
उन्हें विजय लाभार्थ सामने खड़ी हुई गोबों को वध करना 
पड़े तो क्या आप उन आयो को गौहत्यारा कदेंगे ? यदि 
कहेंगे तो हर एक समझदार आयं यही कहेगा कि मुसलमानों 


द्वारा होने चाली लाखो गौं के वध से बचाने के लिये यदि 


हमें कुछ गौवों पर प्रहार करना पड़ा तो इम गौ-रक्षक हुए, 

` गौ हत्यारे नहीं। इसी प्रकार का संकट मेरे सामने था। 
ऋषि का चित्र उस दिन ऋषि से लड़ने आया था। में ने 
दयानन्द ओर दयानन्द के चित्र को लड़ाई में दयानन्द का 
साथ दिया । 
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कई लोग कहते हैं कि हम मानते हैं कि बुद्धदेव के हृदय - 


_ अ ऋषि की भक्ति है, किन्तु किसी पोते को दादा की गोद में 


बैठ कर दादा की दाढ़ी उखाइने का अधिकार नहों, चाहे 
उस की दादा में कितनी भक्ति क्यों न हो। मेरा निवेदन ह 
कि यह दृष्टान्त विषम हे । मैंने ऋषि के साथ कोई वालक्रोड़ा 
नहीं की । यदि इष्टान्त ही लेना हो तो दृष्टान्त यह दै कि 
यदि मेरे दादा पानी में इव रहे हों और उन को वचाते समय 


` उनकी चोटी या दाढ़ी ही मेरे हाथ में पड़ जाय आर उसी के 
-सहारे यदि में उन्हे वाहर ला सक्ू तो क्या सुरे दादा के 


अपमान का प्रायश्चित्त करना होगा ? 


डाब प्रश्‍न यह है कि क्या हैदराबाद में ऐसी अवस्था थी 
इसका उत्तर यही है कि हैदरावाद की जनता ऐसा संकट न 
सममती तो सबसे पहले यह आंदोलन हैदरावाद से उठता । 


हैद्राबांद के लोग न तो नपु'सक हैं. और न मूख हैं. फिर भी 
.बह चुप थे तो इस लिये कि बह स्थिति को सममे थे। यदि ` 
बह न समभते तो इस घटना के पश्वोतू दैद्रावाद में मेरा 


व्याख्यान भी न होसकता। यह आंदोलन उठा भीं हैदरावाद में 
नहीं है । यह उठा लाहौर से-इसी से समभा जा सकता ह 


« कि जो लोग इस समय मेरे विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं वे बस्तु- 


स्थिति को नहीं समभ रहे । | 
यदि सच पूछे तो इस स्थिति को समझ हीचे सकते हें. 
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' जिन्हे कभी: शास्त्रा थ करना पड़ा हो। जब दिल्ली में आर्य- 
समाज चावडी चाजार के साप्ताहिक सत्संग में शासत्रार्थमहा- 
रथियो के शिरोमणि रासनरन्त्र देहलवी खं इख विषय में प्रशम 
किया गया तो उन्होंने भी यह कहा कि शास्त्राथ के संकर में 
ऐसा प्रसंग पड़ने पर चित्र को फाड तो में, भी देता । 


सा० दे० सभा की अन्तरंग सभा की व्यवस्था 


इधर सावदेशिक सभा की अन्तरंग सभा ने.यह व्यवस्था 
दी है कि मेरा कार्य धमविरुद्ध, नीतिविरुद्ध, राजनियम-विरुद्ध ` 


तथा शिएावारचिरुद्ध । सावदेशिक सभा के निर्णय के विषय में 
सेरा इतना ही निवेदन है कि यह अधिवेशन ११ अगस्त को 


हुआ और इस में उपस्थित होने की खूबना सुकते १२ अगस्त 


को शिमले में निजी । सार यह कि इसमें सरकारी वकील 
अर्यात्‌ मदाशय कृष्ण जी अपने दल वल सहित उपस्थित थे 


यदि नहीं था तो बेवारा अभियुक्त | संसार भर के न्यायालयों 
में इत्या कें अपराधी तक को अपनी सफाई उपस्थित करने 


का अधिकार होता है, परन्तु यहां मेरी उपस्थिति आवश्यक 
न समझी गई झुरे सूचना मिली या न मिली इसकी भी 


प्रतीक्षा न की गई ओर निश्चय कर दिया गया। इस अवस्था - 


में इस निर्णय को मानने के लिये मैं कहां तक बाधित हूँ इसका 
निणुय में साननीय न्यायाधीशों पर ही छोड़ देता हूँ 


रहा मरा भादष्य म कतत्य, सो इस विषय में ने समाचार- 
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पन्नों में अपने लेख द्वारा घोषणा कर ही झुका हूँ कि. भविष्य 
में मुझे इस कार्य को दोहराने को. आवश्यकता ही न होगी । 
पंजाब प्रतिनिधि समा फे ध्र धान जी की भुझे आज्ञा भी है कि 
मैं भविष्य में पेखा न करू, इसलिये मैं शासन व्यवस्था से भी 
बाधित हूं। परन्तु फिर भी भेरे विरुद्ध आंदोलन उठता ही जा 
रहा है । यह कहां तक उचित है, आर्यजनता विचार ले । 
सार्वदेशिक की अन्तरङ्ग सभा के निर्णय के विषय में मेरा 
निवेदन है कि वे मेरे व्यवहार को नीतिविरुद्ध, शिष्णाचारविरुद्ध 
कह सकते दे परन्तु मेरा वक्तव्य भी सेरी उपस्थिति में उन्हे 
खुनना चाहिये । साथ ही भेरा कार्य धर्भविरुद्ध है यह निर्णय 
करने का उन्हे अधिकार नहीं । यह धर्माय सभा का काम है । 
इस अवस्था में ऐसा निर्णय करके माननीय सभासदो ने जो 
भूल की है उसकी भयंकरंता को विद्वान्‌ लोग ही समभेंगे और 
उनमें भी विशेष कर वे लोग जिन्हे शास्त्रार्थ करने पड़ते हैं । 
गृह-कलह = 
अच रही ग्रह-कलह की चात । सो इस ओर से आर्य- 
जनता निश्चिन्त रहे | यदि जनता का वहुफ्क्ष मेरे काय को आये- 
सिद्धान्त के विरुद्ध समझेगा तो झुझे अपना कर्तव्य न जानने 
में देर लगेगी, न पालने में । 
आपका 
बुद्धदेव विद्यालंकार 
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आचार्य्य जी का शान्तिपाठ 
( श्री वेङ्कटेश्वर-समा वार” चम्वई २५ अकडूबर सन्‌ १६३५ से) 


— PG —— 


जतां-काराड ओर उसके बाद । 


( शार्रार्थ-महारथी पं० माधवाचाय्यं शास्त्री का स्पष्टीकरण ) 
® — NOB — 


पिछले दिनों दक्षिण हैद्राबाद में सूतिपूजा के शास्त्रार्थ में 
म० बुद्धदेच विद्यालंकार समाजी ने स्वा० दयानन्द के चित्र 


पर लात जमाई थी । इत घटना को लेकर प्रायः समी समा- 


चार पत्रों में अमी तक खासी चखवख चल रही है संयोगवश 
यद्द शास्त्राथ मैं डी कर रहा था इस लिये इस घटना के साथ 


मेरा भी विशिष्ट सम्वन्ध है। इधर समाचार पत्रों में कुछ 


भ्रामक चातें छप रही हे जिन का निराकरण करना आवश्यक 


सा हो गया है। साथ ही वहुत से मित्रों ने इस. घटना का 


वास्तविक स्वरूप जानने के लिये पत्र लिखे हैं जिन का 
पृथक २ उत्तर देना मेरी शक्ति से वाहर है। ऐसी स्थिति में 


` यद्दी उचित जान पड़ता है कि समाचार पत्रों द्वारा वास्तविक | 


घटना का स्पष्टीकरण करू । आशा है सम्पादक महोदय 
अपने अपने पत्रों में इन पंक्तियों को स्थान देकर भ्रान्त जनता 
को पथ्य तक पहुंचाने में मेरा हाथ वटायेंगे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. An eGangotri initiative 


क: 


fr 


चौथा शास्त्रार्थ # १६१ 


जूताकाण्ड फा प्रसङ्ग किसने आरम्भ किया ! 

जव मैंने द्यानन्द्कूत ग्रन्थों से छुरे परेले आदि क्री पूजा 
प्रार्थना का प्रश्‍न उपस्थित किया तो उत्तर में बुद्धदेचजी ने 
कहा कि-- “सूतिपूजक कीन है १- इसका निर्णय तो सहज 
में ही दो सकता दे, एक ओर जूता पकड़ कर में ( बुद्धदेव) . 
स्ड़ा होता हूँ और जो वस्तु हमारी उपास्य बताई जाती हैं - 
उनको मारता हुं, दुसरी तरफ पंडितजी भी ऐसो करके 
दिखायें? महाशयजी की इस उक्ति पर मैंने कहा-- “अच्छा 


` होता यदि महाशयजी इस प्रकार की अशिष्ट चर्चा आरस्भ न 


करते । हमतो किसी भी सूति की शान में ऐसे शाब्द भी 
गवारा नहीं कर सकते । परन्तु आप ऐसी परीक्षो देने के लिये 


जाग्रहपूर्यंक उतावळे हो रहे हैं सो हम परीक्षा कर देखते हैं, 


क्या आप दयानन्दजी के चित्र के साथ ऐसा व्यवद्दार कर 
सकते हैं ? यदि हां तो प्रति जूता एक रुपया पुरस्कार भी 


` दिया जायगा; कर दिखाइये ।” इस पर म० वुद्धदेचजी ने 


कहा-- “हां हां लाइये में तय्यार हूँ । 
ज्यों ही हमारी ओर से चित्र भेजा जाने लया त्यों ही स० 


.. ध० के समाध्यत्ष ने प्रार्थनांपूबेक ऐसा करने से रोका | आय्य- 


समाज के सभाध्यच्त ने भी इसका समर्थन किया । इस तरह 
यह कार्ड यह्वी समाप्त होगया । परन्तु म० बुद्धदेव ने अपनी 
टन में किसी को कानों-कान खवर न होने दी और चुपके से 


अपनी ही किसी पुस्तक में से निकोल कर स्वामी जी का 


~ 
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चित्र सेज पर रक्खा और यह कहते हुए कि “लीजिये स्वामी 
जी की सूतिं को जूता मारता है”- घम से लात जमादी। यह 
इस घटना का वास्तविक स्वरूप है। खयं बुद्धदेव जी ने भा 
अपने स्पष्टीकरण में यह वात इसी रूप में स्वीकार को है । 
इस से स्पष्ट है कि जूते की वातचीत मैंने आरस्भ नहो को थी 
वल्कि स्वये म० वद्धदेव ने ही इस प्रसङ्ग को आरम्भ किया 
था । हां, प्रत्यालोचना के प्रसङ्ग में मैंने इस बात को दुद्दराया 
अवश्य था जो कि तात्कालिक परिस्थिति को देखते हुए मेरे 
लिये परमावश्यक था । इतने स्पष्ट मामले में भी जो आय्य- 


समाजी मुझ पर यह दोष लगाना चाहते हैं कि- पं० माधचा- ` 


चार्यं ने ही वद्धदेवजी को अपनी चाल में फांस कर स्वामीजी 
को जूते लगवाये हैं- वे कितना अनथ करते हैं! इस पर 

न्दी मिलाप? पूछता है कि रवामीजी के चित्र पर जूता 
मारने से कितने सनातनी आय्यंसमाजी वन गये ? सो इसका 
उत्तर स्पष्ट है कि जूता मारने पर समाजी वन जाने की शर्त 
नहीं थी । वटिक्त फी जूता एक रुपया इनाम देने की व्यवस्था 
थी जो उसी समय पूरी करदी गई और भविष्य में भी पूरी की 
ज्ञा सकती दे। 


औचित्यानौचित्य । 


महाशय छप्ण का दल इस कारड को अतीच 'ग्रजुचित 


र उदरा रद्दा है, आर्य-प्रतिनिधिसभा पंज्ञाव और सावंदशिक 
'सभा ने म० वुद्धदेवजी के प्रतिकूल फतवा दे दिया दै । उधर 
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“य़ाय्यंबीर और "अर्जन! आदि इस कार्य्यं को सिद्धान्त-रक्षा 
का अन्यतम उपाय कह कर समर्थन कर रहे हैं। रस्खाकशी 
जोरों पर है। परन्तु इस संघर्ष का सूल कारण दोनों दलों ने 
ही अभीतक नहीं समझ पाया है। हमारी सम्मति में यह ' 
जजवात और खयालात का डन्-युद्ध है । मांनव-हृद्य अपने 
प्रेमी की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करना चाहता है, चित्र भी 
चित्रचान्‌ का अभिन्नम्रावमय स्वरूप है जिले देखते हो 
तत्सम्वद्ध अनन्त चरित्रों का अथाह सागर पलक-भलक में 
हमारी भावना की संक्षिप्त किन्तु दुष्पूर गागर में अलक्तितरूप 
से समा जाता हे। जिससे हृदय बल्लियों उछलने लग जाता 
है । इसके प्रतिकूल जव कोई जीवर जीव हमारे उस भावमय 


` कलेवर को ठुकराते हुए अपनी हृद्य-हीनता . प्रकट करता है 
_ तो स्वभावतः हमारे हृदय में सूकवेदना उत्पन्न होती है । मनो- 


विज्ञानवेत्ता इस मानसिक प्रगति को 'जज्ञवात' के नाम से 
याद करते हैं। म० कृष्णपार्टी के आन्दोलन का सूल कारश 


यंह 'जज्ञचा’ जो कि इस पार्टी में अपने पूज्यतम स्वामी 


दयानन्द के प्रति लम्धे असे से घर कर गया है । ज़ज़बात को 


तरजीह देने की दशा में बुद्धदेव जी का. यह काय्यं अवश्य ही 


अजुचित प्रतीत होता है । परन्तु प्रश्न तो यह है फि क्या म० 
झृष्पपार्टी मानव जज्ञवात को कदर करना सीख गई है? यदि 
हां, तो इस अपमानजनक घटना से सम्मान-जनक भावों की 


इतिकर्तव्यता का रहस्य भी तो स्वीकार कर लीजिये। यदि. 
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मूर्ति पर जूता मारने खे स्वामीजी का अपमान हुआ है तो 
राम-इच्णादि अवतारा की सूर्तियों पर पुष्पादि अर्पण करने 
सै उनका सम्मान घग्रों न होगा ? न्यायशाख् के व्यासिसिद्धान्त 
के अनुसार तो जो-जो क्रियाएं अमुक के जिये अपमान सूचक 
होंगी तद्विरुद्ध क्रियाएं अवश्य दी सम्मान-बोधक दोनी 
 चाहिय। , 

समाजी-पत्रां का हलकापन । 


जव से यह शास्त्रार्थ हुआ है तव से खमाजी समाचारपचां 


ने येन केन प्रकारेण मेरे प्रतिकूल ओछे आक्रमण करना अपना 
ध्येय चना लिया है; चुनांचे तारीख १३-८३५ के. 'हिन्दी 
मिलाप! में (चित्र पर जूता” शीर्षक टिप्पणी कसते हुए न केवल 
इस घटना का उत्तरदायित्व भुक पर थोपने का प्रयास किया 
है वल्कि मुझे! अतीच अशिष्ट शब्दों में याद किया गया है. । हम 


अपनी ओर से कुछ न लिखते हुए 'गुस्मद की खदा? की तर . 


` उक्त पत्र के शब्दों को ही सविशेषणरूप से चापिस कर देना 
चाइते इं । कल यदि म० खुशहालचन्द जैसे व्यक्ति यह कहें 
_ कि वास्तव में माधवाचाय्यं ने ही स्वामी दयानन्द के जूते 
लगाये हैं तो यह कहां तक न्याय होगा । 
इसी बदनाम पत्र ने ता० १६-८-३५ के अङ्क में मुझे 
'माधवाचाय्ये' के यजाय 'माधचाचारज! लिखने को णतित 
प्रयास किया है और बह इस लिये कि कुछ अपरिचित व्यक्ति 
मुझे गौड़ ब्राह्मण के बजाय “अचारज' = पह्दाप्नाह्मण” समझने 
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की भूल कर वेडे और इस तरह मेरी बढ़ती हुई प्रतिष्टा को 
हानि पहुँचे । उक्तपत्र के इख लेख की इख ग्रलतवयानो के पाप 
की मात्रा तव और बढ़ जाती है जव कि हम यह जानते हैं कि 
'मिलाप' के सम्पादक को यह वात भलीमांति विदित है 
कि मैं ( माधवाचार्य) आदिगौड़ब्राह्मणयंशज हुँ एवं 
श्रीविशिष्टाङ्वैत सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार '“आचाय्य 
पदवी का धारण करनेवाला हूं। 'खमाजी पतों के वर्तमान 
रवैये से यह वात सर्वथा : स्पष्ट होजाती दै कि समाजी मेरे 
शास्प्रार्थों से इतने तंग आगये हैं कि अव वे शास्त्र और युक्तियों 
के बल से सुकावला करने में असमर्थ हैं, अतः पक झूठे लेख 
लिख कर मुझे; वदनाम करने के लिये ओछे दथियारों हि 
उतर आये हैं । ध्यान रहे, वे इस पेंतरे में भी सफल न हो 
सकेंगे, क्योकि ऐसी मिथ्या वातों से न तो जनता मुझे चुरा 
समक सकती है. और न ही स्वामी दयानन्द का कापडी 


खानदान में पैदा होना छिप सकता है । 


निवेद्क- माधवाचाय्ये, 


3 झु० पो० कौल, र 
- जिला-ऋरनाल । 
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मीरणुरीं की सूखेता 
—(—— 


(हिन्दी मिलाप? लाहोर १ सितम्बर सन्‌ १६३५ में इस 


जूताकाएड को लेकर म० बुद्धदेव मीरपुरी ने भी पांच सचारों . 


में अपनी गणना दोजाने के लिये एक तुन्दिलं किन्तु मूखेता- 
पूर्ण लेख लिखा था आप उचरते हैं किः-- 

“मूर्तिपूज्ञा के विषय पर शास्त्रार्थ में जव पोराणिक पंडित 
घेदशास्त्र युक्ति से मूर्तिपूजा को सिद्ध नहीं कर सकते तव 


हर पने पराजय को सूचित करने वाली यह युक्ति पेश करते हे 


मं कि यदि आय्यंसमाजी मूर्तिपूजा को नहीं मानते तव बह ऋषि 
(दयानन्द की सूर्ति ले अनिष्ट व्यवद्दार करें । इस पर कोई 


जट _ आय्यविद्यान्‌ इनके जाल में आकर ऐसा व्यवहार करते ६ जो 
Es उचित नहा । 

र व = कुछ लोग इसको पुष्टि कर रहे हैं कि ऋषि दयानन्द की. 
| ) सूति पर भरो समा में पाद प्रहार करना सिद्धान्ताञकूल कोर्य्य 


_ है।*“““मेरे विचार में किसी महापुरुष की सूति था चित्र के 
 साथउपानई प्रद्दार चा पादप्रहार अत्यन्त अनुचित है। 

दम स्वामीजी से पूछना चाहते हैं कि हैदरावाद के इस 
शास्त्रार्थ मे जूते पेजार की यात पौराणिक पण्डित ने आरम्भ 
की थी अथवा स्वयं दयानन्दियो ने? जूता मारने वाले 
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पै० बुद्धंदेवजी के रुपष्टीकरण में यह बात स्पष्टतया दर्ज है कि 
जूताकाण्ड का आरंभ स्वयं महाशयां की तरफ से हुवा था। _ 
ऐेसी स्थितिं में स्यामीजी के ही कथनानुसार ऐसी अशिष्ट चर्चा 
करने वाळे समाजी ही युक्ति प्रमाणां से अपना पक्ष सिद्ध 
करने में असमर्थ रहे यह खुस्पए है। 

आगे चल कर आप लिखते हैं किः- "कोई झरय्येविद्वान्‌ 
इन ( सनातनघर्श्मियाँ ) के जाल में आकर पेखा व्यवहार 

ते हैं जो उचित नहीं? कहिये ! स्वामीजी: सन्‌ १६२६ में 
सनातनधर्म्म कान्मरेस सुलतान के समय सहस्रो मनुष्यों के 
सामने आपने जो 'मैंने आार्य्यंसमाज क्यों छोड़ा! विषय पर 
डेड़ घन्टा तक व्याख्यान दिया और समाज की अनेक 
चुराइयें प्रकट करते हुवे खनातनध्मं की शरण में आने का 
ऐलान किया था । पश्चात्‌ श्रीमती के धमकाने ऑर तनख्वाह | 
चन्द्‌ रुपये वढू जाने पर पुनः अपनी आत्मा को खमाज के 
हाथों चेच डाला था आपने यह सब कार्य्य किस खनातनधम्मी 


` के जाल में आकर किया था ? इसके. अतिरिक्त ३ अगस्त 


सन्‌ १६३५ को वुधल।डामण्डी ( जिला हिसार ) के शास्त्राथ में 


| - आपने निरुत्तर होकर अपने सु ह पर स्वयं ही आधा दजन तमाच 


किस सनातनधस्मी के जाल में फंस कर तड़ातड़ जमाप थे? 
अभी २ मई सन्‌ १६३६ को वराला ( जिला गुरदासपुर ). 


के शास्त्रार्थ में पं० सुकुन्दकान्त मालाय का विद्यमानता में 


हजारों मनुष्यों के समक्ष आपने निरुत्तर होकर स्वा०द्यानम्द 
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की वनाई संस्कारविधि को दियासलाई क्या लगाई थी ? 
चास्तच में पं माधचांचाय्य शास्री के सामने तुम्दारी 
` छुछ भी चालाकी नहीं चल पाती और झाचारय्यंजीके | 
युस्ति प्रमाणां के जाल में ऐसे फंसते हो कि “किं कर्तव्य विस... 
होकर स्वयं दी “ऐसा व्यवहार' कर चेठते हो! | है, 
ः ! 


जान बची ओर लाखों पाए | 


अजन' ( देहली ) से-- 

उन्तीस सितम्बर को सावंदेशिक आय्य-घ्रलिनिधिलभा _ 

की अन्तरंग सभा का अधिवेशन छुआ जिसमें प॑ण्चुद्धदेच जी | 
का वक्तव्य भी सुना और पुनविवार के वाद निश्चय किया 
कि पं०्बुद्धदेच जी का कोर्य्यं धम्मं के विरुद्ध नहीं था अपितु 
शिष्टाचार के हीं विरुद्ध था । पहले प्रस्ताब में सभा ने ५० 
बुद्धदेव जी के लिए प्रायश्वित्त की व्यवस्था दी थी, पुनर्विचार 

के पश्वात्‌ सभा ने उसे भी उड़ा दिया है। हम प॑० बुद्धदेचजी - 
को वधाई देते हैं कि वह प्रायश्चित्त के चिना ही शुद्ध सान 


लिये गये हैं । सभा इस भूल-खुघार के लिये धन्यवाद घी 
पात्र है। 


$ 
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क चौथा शाना ऋ ` : 5: १६६ 
शाखार्थ-फल-निराय 


उभयपच्छ की सम्मति के 'अजुसार शास्त्रा थ के व्यवस्थापक 

और निर्णायक-प्रधान आरय्यंसमाज के प्रसिद्ध नेता श्री पं० 
नरदेव जी शास्त्री वेदतीथ (ज्वालापुर महाविद्यालय हरिद्वार ) 
नियत हुवे थे जैसा कि इस पुस्तक के पृष्ठ ११-१३ पर अङ्कित 

. पांचवें और उन्नीखवें नियम में लिखा है। परन्तु कारणवशात्‌ 
आंप नहीं - तथापिं जिन विषयों पर ये शास्त्रार्थ दुवे हैं 
= जन विषयों पर उपर्युक्त शास्त्री जी के निर्णयात्मक, उद्गार | 
यत्र तत्र प्रकाशित दोचुके हैं जिन्हे हम पाठकों के परिक्षानाथे 
यहां उद्धुत करते है. शायद यद कहने को आवश्यकता नं ददो 
क्ते शास्त्रा थे में उपस्थितं हो सकने की दशा में शास्त्री जी 
> अपने इन विचारों के प्रतिकूल कुछ व्यचस्था दे डालते-- पक 
ञ विशिष्ट विद्वान की नियत पर ऐसा शक करना भी हमारे निकट 
तो गुरुतर अपराध है, परन्तु आय्येसमाज के लिये शास्त्री जी 
4 की यह निष्पक्ष राय कालकूट की घूट को तरह अवश्य द्दी 
र न सूंड न करेगी तौ भी एतावंता समाजी सिद्धान्तो का लचरपन 
` .. ढांपा नहीं जासकता अस्तु- | 


i 
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श्री पं० नरदेव शाख्ी की राय 


* ९ 
जन्सप्रचान वणुव्यवस्या 


जो जिसके यहां उत्पन्न होता है. वह अपने पूर्व जन्म के 
कर्मों के फलाजुसार हो होता है । ' ब्राह्मण क्षत्रिय, वेश्य? 
शूद्र और अन्त्यज आंदि के यहां उत्पन्न होने से अवश्य ही 
उस परिस्थिति के जन्म सिद्ध अंधकार प्राप्त होते हँ "शास्त्र 
भी जन्म सिद्ध अधिकार का निषेध नह! करते “`` जन्म से 
स्वभाव का घनिष्ठ सम्वन्ध है "स्वभाब जन्म भर नह वदलता 
मरणपय्येन्त रहता है. "ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या के उपनयन 


. का भिन्न भिन्न काल, उनके लिये भिन्न भिन्न यज्ञोपचीतों तथा. ¦ 


- दण्डो का विधान गुरुकुल में जाने के एच ही नाम के साथ 
शम्मी) चस्मा, गुप्त आदि उन २ जातिवोधक पदों का जोड़ना. 
क्या ये बातें जन्म को लेकर नहीं कही गई ९९९९“ 


पुराणों को वेदिकता | 


( आए्यैसमाज का इतिहास ६५-७५ ) ` 


ns पुराणों में बहुत तत्व की वाते हैं। पहिले पढिल मै | 
_ ` मी ऐसा ही समझता था किं. ' पुराण रचना व्यथः है? किन्तु | 
अच हमारा मत है कि वे लुप्त होजाएं तो. धर्म्मप्राण हिन्दुओं | 
` का पक वड़ा खजाना लुट जाप। "वेद्‌ बीज है और पुराण | 

. उसका विस्तार | पुराणां को उपेक्षा करना उनको त्याज्य कहना | 
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अपनी सूता का प्रमाणपत्र पेश करना हे। `" हिन्दुत्व का हित 

वेदों और पुराणों के एकीकरण में है । | 
( 'ब्राह्मण-सवेस्व' पुराणाङ्क २०४-२९६ ) 

दयानन्द कृत ग्रन्थों की अवे दिकता 

““सत्यार्थप्रकाश को आय्येसमाजरूपी चर्च का वाइवल 

_ कह सकते हैं। परन्तु कहीं कहां मूर्ख मण्डली में पांचवां वेद . 
समझा जाने लगा है-** वाक्य रचना गोल है ओर सन्देहोत्पादक 
है, पढ़ने वाले सव प्रकार के अभिप्राय निकाल सकते हैं“ 
जिन लोगों के हाथों में स्वामी जी के अन्थों के प्रकाशन का 
अधिकार है. वे इस में संशोधन नहीं होने देते । ““सत्याथ्थ- 
प्रकाश में उचित संशोधन किया जाय तो क्या हानि है? 
[ स्वा० दयानन्द का वेदभाष्य ] सन्तोषजनक नहीं । इस भाष्य. 
को देख कर प्रायः अंग्रेजी पढ़ें लिखे संशय सागर में पड़ जाते 
हैं, ओर इस अभिप्राय पर पहुँचते हैं कि वेदों में प्रकरणवद्ध 


कोई वात नहीं । | 
( आर्यसमाज का इतिहास १९१-१९५ ) 


विजय-पत्र- 


[ जो कि,हिज्ञ-ऐक्सलेसी, .महाराजा बहादुर, सर, कृष्णप्रसाद 
बहादुर. जी० सी० आई० ई०. के जामाता 
श्रीमान्‌ राजा ताराचन्द जी द्वारा , 
प्रदान किया गया ¬  . : 


के दर्म्यांन ३ से ६ जुलाई सन्‌ १६३५ तक वर्शुब्यवस्था, पुराण, | 
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दयानन्द्कृत ग्रन्थ और मूर्तिपूजा इन मञ्चामीन पर शास्त्रार्थ 
हुवे, जिनमें तकरोबन दर मज़हवो मिएलत के आठ दश हज्ञार | | 
सहाव शरीक इवा करते थे आय्यो की तफ से महाशय ` | 
बुद्धदेच जी वेदालङ्कार -और महाशय देवेन्द्र जी सांख्यतीर्थ | 
आर सनातनधम्मं को तफ से ५० माधवाचाय्यं जो शास्त्री 
शास्त्रा ्थ करते थे जिनको मैंने वगैर सुना और समझा । 


मेरी राय में सनातनधम्मी परिडत ने समाजी विद्वानों 

के सचालात का वरजस्ता जवाव देते हुवे वेद शास्त्रों के 
इवालाज्ञात के ज़रिये निहायत आलमाना वहस से अपने 
दावे को पाए सबूत पहुँचाया। चुनाचे इस मनाज्ञरा में जहां 
“तक पब्लिक के ज़यालात का अन्दाज़ञा लगा सकता हूं वंक़सरत ४ 
मेरी राय से मुत्तफ़िक मालूम होती है। E 
पं० माधबांचा्य्य जी की तक़रीर में सबसे ज्यादद्द खूवी | 

यह पाई गई है कि शान्ति, मुल्क व॑ मालिक में अमन व चेन | 
की तलक्तीन हुवा करती है । ः 
Rr ' राजा ताराचन्द .. 
JAGADFURU VISHWARADIYX 
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हि 6-0: Jangamwadi Math Collection, Varanasi, An eGangotri initiative । | 


